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वतमान (रन्न 

वर्तमान रिक्षित नवयुवकोके आचरणों ओर कार्योको देखकर 
दुखी हए कितने ही सजनोने सुङ्षसे इस विषयपर इछ टिखनेके स्यि 
अनुरोध किया है; इनमे करटं सजन तो खयं सृक्तमोगी है, ठ्डके- 
ल्डकियोके पदनेम गाढी कमाईका पैसा खर्च करे आज वे उनको 
दूसरे ही वयम टले देखकर दुखी हौ रहे है । अपरने शिक्षित पुत्र 
कन्याओंका जीवन विलासी, खर्चा, अकर्मण्य ओर धरमदयूत्य देखकर 
वे केचारे मर्माहत होकर कई बाते पूते है । उनके समाधानके च्य 
यथासाध्य बु बाते उन्हे छख दी जाती है; पस्तु यह रोग तो अव 5 
इतना व्यापक हो गया है किं जो चरूटना असम्भव-सा जान पड़ता है 
गुण-दोष समी कायेमिं होते है । इमन्यायसे इस शिक्षामे भी कु गुण 
उतश्य है® नरक वी स्वतो 


स 


. ४ वतमान शिश्वा 


खभकी अपेक्षा हानिका ही पलड़ा अधिक नीचा दिखायी देता है । पहठे 
तो मोहवरा सोचा नहीं, परिणामपर ध्यान दिया नहीं, अव, जब किं 
चार ओर इस शिक्षे संनि टले दए टोगोकी संख्या बढ़ गयी, ओर 
उनकी चेशसे जव कि चारों ओर रिक्षाकी प्रगतिके नामपर इसका 
विस्तार करनेवाले स्कूल-कालेज वद गये, दृष्टिकोण बद जानेसे खख 
नर-नारी इस शिक्षाको परम खभकारी समञ्चकर सम्भानकी दृश्िसे देखने 
रगे, तव ध्यान देनेसे कु विरोष खाभकी आशा नहीं रही ! अब तो 
इस रोगकी जड़ बहत दर-दूरतक कैक गयी है, ओर जवतक इसके 
विषमय कुफसे भलीरभोति हमारा समाज जर्जसि होकर निरुपाय हो 
भगवानूकी शरण नहीं हो जायगा, तवतक इससे मुक्त होना बहत ही 
कठिन है विश्ववियाल्योके दीक्षानत भषणो इस रिक्षापद्रतिके कुपल- 
प्‌ प्रायः बहत कुछ कहा जाता हे । इस पद्धतिको सत्यसे दूर, बेकारी 
पैदा करनेवाटी, धर्महीन ओर विसिताको बद़ानेवाटी बतलाया जाता 
हं परन्तु फठ कुछ नहीं होता । कारण प्रतयक्ष है, परिणाम देखकर उन 
लेोगोको कहना तो पड़ता है लेकिन इष्टिकोण वही बना रहनेके कारण 
पृनः-पुनः विचार करनेपर भी उन्दै इसीभ लम दीखता है जोर अनेकं 
कारणोसे इसकी आवद्यकता मी प्रतीत होती है, अतएव को क्रियात्मक 
खधार नहीं होता। दिनोदिन रिक्षाव्योकी, दिक्ितोकी ओर रिक्षर्थयो- 
की संख्या बढ़ती जाती है ओर्‌ उसीके साथ-साथ समाजररीरमे रोगके 
प्रमाणुओंका प्रवेश भी होता जाता है परंतु उपाय कुछ भी नही 
सूञ्लता । सी हार्तमे केवल रिक्षाके दोषोपर ही आलेचना करनेसे 
कोह वशेष लम नही दिखायी देता । जो लेग दषटिकोणके भेदसे इस 
00-0 चिठा प्फ दै।लाम अते मनी हिया" जिव्री, 


शिक्चाका यथाथ उदय ५५ 
क्योकि वे रेसा दी देखते है | न करंसीको उलाहना देने या किंसीकां 
तिरस्कार करनेसे ही कोई सुफट होनेकी सम्भावना दीखती है । इतने 
पर भी जो कुछ ठिखा जाता है, सो केवट मित्रीकी आग्रहपू आज्ञा 
प्रान कारनेके च्य दही अपने मतम जो-नो कुछ ठीक ज चता है, छवा 
जाता है | किसी व्यक्तिवरिरोपपर को आश्षेप करनेकी नीयतसे नहीं । 
भीषा कहीं कटता आ जाय तो उसके विये पह्दीसे मे क्षमाप्राथी द | 

शिक्षाका यथाथ उदेश्य 

आर्यसभ्यतके अनुसार शिक्षाका उदैदय हे उसके द्वारा इहकपे 
सर्वाड्धीण ८ शारीरिकि) मानसिक; सापत्तिक ओर न॑तिकः ) अभ्युदय 
नौर प्रोकं परम निःश्रेयस--मोकश्षकी प्राप्ति । कपि्योकी ष्टिम 
बरिया वदी है जो हमे अनज्ञानके बन्धनसे विमुक्त कर दे । सा त्रिया 
या विुक्तये । भगवान्‌ श्रीकृष्णे गीताम अध्यातवि्या विचानाम” कह 
कर इसी सिद्वान्तका समर्थन किया है । इसी उद्‌ देद्यसे आर्यजातिके 
परवित्रहदय ओर समदर्शी त्रिकालज्ञ छऋषियेने चार आश्वमोकी (ब्रहमचरथः 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासकी ) सुन्दर व्यवस्था की थी । ब्रह्मचर्यं 
के कठोर नियमंको प्राखन करता द्र ब्रह्मचारी विदार्थी संयमकी 
व्यावहारिि शिक्षावे साध-ही-साथ ठौकिक ओर पारलोकरिंक कल्याण- 
कारी विदाओंको पदक, सवर प्रकारसे शरीर, मन ओर वाणीसे खस्थ 
एवं संयमी होकर गुरुकुटसे निकठ्ता था; ओर तव वह गृहस्थे 
्रवेदाकर क्रमराः जीवनको ओर भी संयममय, सेवामय ओर त्यागमय 
बनाता हभ अन्तमे सर्वत्याग करके पररमात्माके खरूपमे निमप्न हो 
नाता ज यद्गवा स्वल नकर एयक 


0 


ट वतमान लिक्षः 


सम्मत शिक्षापद्धति प्रचलित थी, तवतक आर्यसंस्कृति सुरक्षित धौ 
ओर सभी श्रेणीके ठोग प्रायः सुखी ये | जवसे अनेक ग्रकारकी 
विपरीत परिखितियोमे पडकर मोहवदा हमने अपनी इस आश्रमसम्मत 
रिक्षापद्रतिको टुकराया, तभीसे हमारी आदश आर्थसंस्कृतिमे 
विकार आने टगे । आज वीसवीं शताब्दीमे तो हमारी उस संसकरति- 
की सुद नौका हमारे ही हाथों न्ट-भ्ट होकर इवने जा रही है ! 
रेसा सतिश्रम द है कि विनाराके गहरे गतम गिरना ही आज हमारे 
मन उन्नतिका निदर्शन हो गया है । जिस चोटी ओरं जनेऊको 
मुसलमानोकी तलवार नहीं काट संकी, उसीको आज हम शिक्षाधिमानी 
हिंदू खयं ही उनतिके नामपर्‌ कटवा रे हैँ । अग्निकरुण्डकी लाल 
कपटो पड़कर भी हिंदूनारीके जिस सतीत्रको जरा-सी ओंँच नहीं 
ल्मी, वरं उससे वह ओर भी चमक उठा, वही सतीधर्म आज रिक्षाके 
परुखख्प हमारी वहिन-वेवियोके ट्य भारख्य हो चटा है ओर 
उसको उतार फैकनेके स्यि चारो ओर सुसंगठितरूपसे कमर कसी जा 
रही है । जिस धर्म ओर ईरो हमने अपने समाजशरीरका मेरुदण्ड 
समञ्च रक्खा था, आज उसी धर्मकी अवद्यकता ओर्‌ ईरके अस्तिवको 
अपने शिक्षितसमुदायके सामने खीकार करनेमे हमारे शिक्षित युवकौ - 
को संकोच ओर ठजाका अनुम होता है । मानो वे किसी मूरख॑तपूरण 
जुसंस्कारका समर्थनकर अपनी विद्ततामं व्रा खगा रहे है अथवा को$ 
गुरुतर अपराध कर रहे हैँ । कामोपभोग ही आन हमारे जीवनका 
चरम ठ्क्य वन गया है । कामपरायण होकर आज हम अदूरदर्शा 
शिक्षामिमानी खग आपात ईन्दियुखको ही परम सुख समञ्चकर 
000 अ्विरिखमि"पड्कर्‌ अस्सण्ठन्णनेषले वह्नीति 


छे 


वर्तमान स्िष्लासे उत्पन्न दोष ७ 
अस्स होनेके स्यि अन्वे हौकर्‌ उडने गे है । इसमे युगग्रमाव ता 
धान कारण है ही । परन्तु उसकी सिद्धिम एक वडा नित्त हे 
हमारी यह वर्तमान धर्मदीन शिक्षापद्धति । इस राक्षन ६ एक 
जबरदस्त (संसकृतिण्की प्रेरणा है, जिसने हमारी आ॥रताक। चिना दिया 
हे ओर इसीसे हम आज मायामरीचिकाम पासकर स अपनानेके 
ल्य वेतहाशा दोड खगा रहे द ओर इसीसे आजं हम अपन सरख्ह्दय 
जआख्व-नालिकाओके हृदयम कामोपभोगमयी उस “सभ्यता क सीचणं 
वरिष प्रवेश कराकर उन्हें ध्वंसके सुखम ढकट रट € ओर दरसीमं 
उनका ओर अपना कल्याण मान रहं ह ! जिन देदोकी यह “सभ्यता? 
त्रे तो आज तंग आकर इससे मुक्त होनेको रां दढन @। € 
ओर हम भाग्यदीन उसीको अपनानेके दियं आख " ल लं ॥ 
सगवान्‌ हमारी बुद्धिका यहं विभ्रम कव र करेन १ 


वर्तमान शिक्षासे उत्पन्न दाष 
आजकय्के काठ्जोमे पदनेवाले अधिकांश विथ र्थियापिन्यूनाधिक- 
ल्यसे-_ क्रियारूयमे अथवा विचाररूपमे आपका निप्नाटखत षर आन 
मिलेगे, जो विचार्थी-- व्रह्मचारी --जीवनसे स्था प्रात € । 


१-ईशवर ओर धम॑मे अविश्वास । 
२-संयमका अभाव । 
२-त्रह्मचयेका अभाव । 
_ माता-पिता आदि गुख्जनामिं अश्रद्धा । 
५५-प्राचीनताके प्रति विद्धेष । 
०००. प्विङ्काक्त शरश चवा. 0८९५ 0४/66 वाणीं 
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८ वर्तमान शिक्षा 


७-खेती, दृकानदारी ओर षरे कराकोशरुके कार्योकि 

करनेभे सुज्ञ । ओर 

< - सृर्‌ठकताका अमल | 

इनको कुछ विस्तारसे देखिये । 

?--“ईर मनुष्यकी कल्पना है । (रकी च्चा कटना समय 
नष्ट करना है ।' “ईरो किसने देखा है £ “र्म दोग है ।: 'खार्यी 
मनुष्योने भोले छेगोंको ठगनेके घ्य ईर ओर धर्मका बहम रचक्र्‌ 
ोगोको डरा रक्खा है ।› “धर्म एक कुसंस्कार है ।` आदि बाते आजका 
शिक्षित मनुष्य बडे गर्वसे कहता है । इन विचारोको माननेवाख होनेषर 
भी जो कु साघुहदयका होता है ओर दूसरोँकी मान्यताको टुकराकर 
उनके हदयको ठेस नहीं प्ंचाना चाहता, वह बडी वुद्धिमानीके साय 
मानो मूर्खोको समश्चाता इआ-सा कहता है- ष्होगा रर, हम उसका 
विरघ नहीं करते । परंतु वह किसीको दीखता थोडे ही है । परंतु 
सारा जगत्‌ जव ईखवरसे पूरणी है, तब जगत्‌की सेवा ही रकी सेवा 
है, अतएव भजन-पूजनमे व्यथं समय न व्रिताकर जनताकी सेवा करनी 
चाहिये । गीतामे भी तो सर्वमूतस्ित भगवानूको अपने क्सि पूननेकी 
बात कही गयी है ।' यां समङ्ञानेवाख स्वयं तो भगवानूको नहीं मानता, 
परंतु अपनी बुद्विमानीका प्रयोग करके ईखरका प्रत्यक्ष खण्डन न कर 
परोक्षरूपसे भजन-पूननरूपी कार्योको व्यर्थ सिद्धकर मानो श्धरसम्बन्धी 
कुसंस्काोसे हमे सुक्त करनेके घ्य इस युक्तिवादसे काम ठेता है | वह 
इस वातको नहीं समञ्चता कि सची मगवदनुभूतिके बिना- जीवे 
शिवके दर्यन विये विना यथार्थं सेवा कमी बन ही नहीं सकती | जो 

०० चि नपकन प्वहतोगसेत्राण्री णरीवे०। वयोर शिव- 


वतमान दिक्षा उत्पन्न दोष ९. 


्ञानशन्य सेवासे तो अकार ही उत्पनन होगा । रिवदहीन यज्ञकःः 
परत्णाम ते सर्मध्वंस दी होगा ¦ इस रकार ह्वर ओर धमकी 
अवहेखनासे धीरे-धीरे उच्छृह्वट्ता ओर येच्छचारवी बुद्धि हो र्दी 
हे, परंतु इसीको उन्नति समज्ञा जाता है । 


+ 


२-संयमतो किसी व्रते भी नहीं दिखायी देता । बोर-चाट 
दैसी-मजाकः रहन-सहनः वरेष-भूषा, खान-पान; सोना-उठना, आचार- 
विचार--सभीमे मनमानी होती है । शिशचारका आदर नहीं | जबान- 
प्र ख्गाम नहीं । बु वषा पहले एक वार भँ पटनसे स्टीमरमे आ 
रहा था । उसी स्टीमर काटेजकै विदार्थिोकः एक दल सवार हओ 
बु नववयस्क अध्यापक नी साथ घे । वह उनका जौ हं सी-मजाकः 
शुरू हआ, वहं सभ्यताकी सीमाको पार्‌ कर गया । परस दी कु 
भद्रसदहिकखएं वेदी थी । त्रे छजासे सिकुडने लगीं, परंतु वादुओंका उस 
ओर कोईष्यान दी नहीं धा । माद्धम ह्येता था मानो उनके मन स्टीमरपं 
दूसरा कोई हे दी नदीं । गंदी भाषा, गदि इशारे, सामृदिक विकट हास्य, 
चिष्ाना ओर कुत्तविष्टीकी ब्रोी वोख्ना कुछ भी बाकी न रया । 
एक ब्रू मोटी साहिवने तंग आकर जव उनको कुछ सम्चानेकी 
चेष्टा की तो उन वेचारेकी रापत आ गयी । दल-का-दट उनकी 
दादी, चदं ओर अचकनकी दिस्ल्गी उडने ल्ग । ज्यो ही मौलवी 
सहेव बु बो्ते व्यो ही हसीका भयानक वरवंडर्‌ उठता । आखिर 


बेचारे मोख्यी सदेवको रसे उठकर दूसरी ओर चले जाना पड़ा ! 


खान-पानमे तो को विचार दी नही, कैसी दी चीज हो, किसी- 
०की.नन व, वत सा वज गोमांसं आया, ` 
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उसीमे दूसरे ही क्षण बावूसाहेवके व्यि पकौडियों आ गयीं । सोडाकाटर- 
की वोतल तो मानो एक मकि कई वच्वोके व्यि मका सन-पी दी वन 
गयी हं । किंसीकी जेँढन खनेमे कोई चिञ्चक नहीं । एक दिन पैन 
एक रेखे सटेरानपर देखा, कु विवार्थी नवयुवक चणक पठने, चरमा 
चदय पंजावी ुरतेपर जाकेट पहने ठदहाका मारते ओर उकछल्तं इए 
आये ओर एक, जनाना उन्वेके सामने एक खोनचेवाटेके पासं खड़े 
होकर तरह-तरहकी गंदी वातं करने गे, मानो उनके घर्‌ बहिन 
हे ही नही; पिर उनपेसे एकने खोनचेवालेसे दही-बडे खरीद, दृसरेन 
पीडया लीं ओर भिर दट-खसोट जु हई । एकका जा दूसरेके 
युहप टसा जाने लगा । हंसीके मारे सव पसीने-पसीने हो ष्टे घे । 
इतनेभे चाय-विस्कुट ओर न मादम क्या-क्या सुसल्मान खोनचेवालसे 
खरीदा गया । भक्ष्याम्ष्यका ओर आचारशुद्िका कुछ विचार ही 
नहीं । इस तरहकी घटनां प्रायः रोज ही होती हैँ । 


घरम गरीवी है, पिता वड़ी सुद्किठसे खर्च भेज पते है, प्रतु 
बत-बातमं॒वानूगिरी चाहिये ओर चीजोकी वात तो दूर रही, 
जूतेकी भी तीन-तीन जोडियोके विना काम नहीं चट्ता । बाहर 
जनेकै लि अलग, ठेनिसके व्यि अख्ग ओर कमेक व्यि ची 
अछ्ग ! कहीं भी किसी भी वातमे आत्मसंयमकी गुंजाइश नहीं । 
करटा तो गुषदुख्वासी विचार्थियोके छात्रजीवनको संयमित रखनेके 
लिय मजु महाराज इन नियमोका विधान करते है. ब्रह्मचारी प्रतिदिन 
नहाकर शद्ध भावसे देवपिंपितृतर्पण करे, देवताओंकी पूजा करे 


८कहपप हवन्‌ के, वाः तताकिनेःप्ला्ुन्ेखकपनाम 
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छासमाल आदि न पहने, रस न खायः खीके पास न जाय, उत्तजक 
वस्तु न खाय, प्राणिर्हिसा न वरे, ते न ल्गावे, ओंँखोमे सुरमा न 
डाय, जूते न पहने, कामः क्रोध, खोभके वशा न हो, अकेला सवे । 
नाचना, गाना, बजाना, जूआ आदि खेलना, कलहं कएना? दृसरकी 
त्राते जानना, असत्य बोलना, दूसरोका अहित करना? लियोकी ओर 
देखना, उनका आटिद्गन करना आदिं वातोसे वचां रटे ।' ओर करटा 
आज उने इन नियमेोके सर्वधा विपरीत सर्योदयतरे वाद्‌ उख्नाः चाय 
वीक पीछे खान करना, देवप परितरोका मजाक उडाना, अम्य खनः 
सैट द्णाना, सिनेमा देखना, गंदे उपन्यास पना आदि संयमका नारा 
करनेवाी बाते बदी ई दै । 


= 


३- बडे ही खेदकी बात कि इस विषये तो आज हम खक्स 
वढृकर पतित हो चले है । पान्यपुस्तकोमे खुल शङ्गः गंद नाटक 
उपरन्यासोका पटना, यौनसाहित्यका प्रचारः विलापिताूणं रहन-सहन; 
अनुभवहीन असंयमी युवक -अध्यापकोका सङ्ग, सहशिक्षाका प्रचार, 
भोगोकी टीलमूमि, पाशवाच्यपद्वतिके विदार्य ओर होस्टछ एवं परस्पर 
गंदे पत्रन्यवहारकी कुत्वाट, मनमे खामखाह विकार पैदा करनेवाट 
चट्कीरे चित्रपट आदि वस्त हमारे विवार्थयोकि उच्छ्वरं जीवनकौ 
दिनेदिन ओर भी उच्छृ बना रही हैँ । स्च एक वहत विश्वस 
सज्ननने बताया धा किं शिक्षाक्रम सबसे वढकर अग्रसर प्रान्तकी 
युनिवर्सिटीके विचार्ियोमे ल्गमग आघेसे अधिक जननेन्द्रियसम्बन्धी 
रोगस ग्रस्त है ! जातीय जीवनके आधार्‌ नवयुवकोकी यह दुरदशप 

तपनिस्केह सके तदत र०/ वागा1५. 00२९4 क € 


१२ वतमान शिक्षा 


8- माता-पिता आदिं गुरुजनोको मूर्खं समञ्चना, उनके कार्यो 
दोष देखना, कर्तव्यवश या अच्छा कहलनेके च्य शरीरसे उनकी 
कु सेवा करते इए भी उनकी वुद्धिका अनादर करना आजवाख्के 
परदेस ोगोका खमाव-सा वन गया है | घरमे जहोँ नित्य वडे-नूढोके 
चरणोमे प्रणाम करनेकी आर्यप्रथा शी, वरहा आज उनकी संतानं 
कहलनेमे भी किंसी-किीको राका अनुभव होता है । एक पदे-ल्ि 
माने एक वार मुङ्षसे कहा था कि इन मूर्खोका वेट-पोता न होवर 
स्वतन्त्र विचाखाले देशम मेरा जन्म दभा होता तो आज पै किलना 
सौभाग्यशारी होता । यदपि रेसे व्रिचार बहुत थोडे ही युवकोके होमे, 
परत माता-पिता आदिके वरिचगेभे तो श्रद्धा बहुत ही कम रह गयी है | 
बल्कि उनकी अवज्ञा करनेमे ही कही कहीं उन्नति मानी ओर बतटायी 
जाती हं । जो माता-पिता जन्म देते है, पाठते-पोसते हैभकष्ट उटवरर दाते 
है, उन्हीको जव पुत्र मूं मानता है ओर उनके विचारो एवं वचनो 
का अनाद्रकर उन संताप प्हैचाता है, तव उन माता-परितके हृदयो - 
म कैसी मभेद व्यया होती है, इसका अनुमान उन पुत्रको कमी नही 
हो सकता । मेरे सामने एक वार एकः परिताने जव रोरकर अयना 
दुःख सुनाया था तव मेरी ओंलोमे भी ओंसू आ गये घे | 

"एक बार एक मेरे नवयुवक मित्रने कहा था विं हम तो पुराने 
मात्रका ध्वंस करके सत कु नवीन निर्माण करना चाहते है | वेद.पुरान- 
जुरान-बाइव, किसीको भी हम नहीं मानते । एेसी मनोमावना प्तयक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूमसे नवयुवके दद्योमे उलन होने ख्गी है | इसीसे 

ते सभे तपम "करण०हते हेग 'पराचीभेतकं रतितती" 
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अविवेकमूरकः विदरेष ओर नवीनताका यहे प्रवल आकषण इस शिक्षा- 
काही फल है । 
६--कालेजके पदढृनेवाले विदयार्थीका ओसतन मासिक खच 
आजकल ठगमग ५०) माना जाता है । वम्ब-सरीखी जगहों इससे 
वहीं अधिककी आवद्यकता होती है । कालेज ओर उनके छात्रावास का 
निर्माण ही इस टंगसे इआ है--उनकी पद्धति ओर आदश ही इतना 
खर्वी है कि जँ इससे कम खर्चे रहना विंधा्थीं अपनी बेडनती 
समक्ञता है । इनमे पैसन तो इतना बद्‌ जाता है कि जितना खर्च उनके 
तनमे होता है, उतनेमे दो-तीन गरीव गृहस्थोका गुजर हो सकता हे। 
-तरह-तरहवेः जते, जूते रँगनेकी स्याही, विखयती दन्तमञ्चन, आईना 
कंधी, त्रा, रििवाच, करिकेटके लि फलरैनका सूट, 2ेनिसके चि 
पतदून ओर व्छेनर, होटलेका जख्पान, सैषलोकी हजामतः वःस्पनियोकी 
कपड़ाधुखई, नये-नये नातरैट, दोस्तोको दावत, प्रमियोको प्रमोपहारः 
सिनेमा, मैच आदि-आदि न माद्म कितनी फैसनकी आवदयकताओंको 
पूरण करनेधे उन्हे ओंख भूदकर्‌ घन खर्च करना पडता है । वरियाथियोके 
-गरीव माता-पिता गहने बेचकर, घर्‌ वार बंघकं रखकर भीख मौँगकर 
दी आशासे बचोको परदानेकर च्ि खर्चका यह भारी बश्च उठाते है । 
परत वहो एक-दूसरेकी देखादेखी कालेजकेः वरिदयर्थीको इस बातकरी 
-चिन्ता ही नहीं होती कि घरमे माता-पिताकी क्या ठाङ्त है । कमी 
दुध घर आना होता है तो विवाहित युवक बीवियोकि व्यि तरह- 
-तरके शोके सामान खना चाहते दैः उसके स्यि माता-पिताको 
0-कव्णत वोत्तरा ई । पनर नो; उपक नमे दुःख होगा 
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तो बह फेर हो जायगा, इस डरसे माता-पिता जहरवी घृूट पी जाते ठै. 
भरतु षर आये हए पुत्रके सामने अपना दु:ख कभी प्रकट नहीं करते | 
धर आकर काठेजके विदार्य धर-गृहस्थीकी तो बात ही क्यों पूछने 
टगे ९ क्यों 3 घरके मोटे-सोटे कामे मन टगाकर्‌ माता-पिताको सहायता 
देने ठरो £ मित्रोसे मिलना.जुख्ना, हं सी-मजाकः प्रेमत्र, ताशञ-शतरंज, 
कटेवा-जटपान आदिमे ही उनका समय वीत जाता है । माता-पिता 
इसी आशापर यह सव सह क्ते है कि वेदा पास होकर हम कमाकर्‌ 
देगा । गविके उन गरीव माता-पिताको क्या पता कि अभी जिस 
बेटेको पढानेकी नीयतसे उसकी उचित-अनुचित मोँगका कुछ भी 
विचार न करते दए ही हृदयका खून दे-देकर खर्च जुटाकर्‌ सेजते हो, 
बही जव पठृकर--पास होकर अवेगा, तव तुमलोगोको मवं समघ्चेगा 
ओर यदि कहीं नौकरी न ल्गी तो पिारभरको ओर भी मुच्छिल्न 
प्रडनां होगा | 


गरीवका गुजर देसी अर्थनागक रिक्षासे कैसे होगा, 
भगवान्‌ ही जानें ! 


७-भेने देखा है परी्षोतणै डके धरकी सेतीका काम नही 

कर सकत, च दकानदारी नदा कर सकते। सुनार, छु्ठर या मारक 
पढा-ट्खा लडका, अपने घरकी कारीगरीका काम करम अपनी तोहीनी 
समश्चता हं । आफिसकी नौकरीके सिवा वे समी कामे प्रायः अ 
हो जाति है । इ आत्माभिमानके वशा होकर अपना काम अपने तो 
करने उन्हं शरम माम होती है । वाजारसे दो-चार सेर चीज खरीदकर 
व्टलेन ीिखतर्ोतीदिनतनत्नलमाण्डेषडनीषयक 
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के वलिलाकः चता है । घस्मे श्ाड़ देना, कपड़े धोना आद क 
वरये तो खाज सानो मूर्तिमान्‌ होकर खडी हो"जाती हं । धरका कम 
तो अलग रहा, करई छोगोको तो असभ्य-से खानेवार माता पिति ओर 
वहिन-धाइयेके साथ रहनातक बुरा साढम होता हं । सच पूष्ध्य ता 
दसी कारण आजकटठ वेकारी भी ज्यादा बढ़ रही हे । सभाक नाका 
चादिये । शयी इजतके मोहमे खच वदा हा रहता € । प्रिणाममं 
आत्महत्याकी नोबत आती है । किसी कारीगर या मजदूरन आत्महा 
की हो रेसी बात शायद्‌ नहीं खुननेमं आती । आत्महत्या वकार नू 
ही करते है जो नौकरी भौर वकीटी आदिके सिवा अन्य काम नह। 
कर सकते । उनको हेय टष्टिसे देखते है । उस मनीभावनकिं न॒ 
हर साल विश्वरियायोंसे हजारों विधाथियोका पास होकर निकटते 
रहना, मविष्यमे वेकारीका कैस। भयंकर ख्प सामन सानग ओर 
उसका परिणाम किंतना भयंकर होगा यह कौन कटं सकता = ‹ 

_ हमारे बडे-बढोमे जितना निष्कपट भाव € हमटोगोमं 
उतनी ही कपट-चातुरी आ गयी है । पुरान खग शठुक। शर कहेंगे 
ओर मित्रो मित्र, परन्तु आज ऊप्रसे मित्र कहते रहकर भा भ्स्स 
हम शत्रताका वर्त॑व करगे । कपटपूं मैत्री, मधुर वचने पीके छिपी 

द कटोरता आजकीं सभ्यताका एक अङ्गसा बन गयी हं । सरट्ताका 
नाम आज मूर्खता. है ओर मक्षारीका बुद्धिमत्ता ॥ 


ल्ी-रिक्षा 
रुषोवी भति दी सी-शिक्षाका भ काप प्रचर्‌ बढ रहा हे । 
एस्पेयेदिष्ाेकेकणदीताधा कक्षकः युका 
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१६ वतमान शिश्वा 

प्रतीत दई । खियेकरे ्यि भी विचाख्य, स्करूक ओर कालेजोकी 
स्थापना इई । खी-रिक्षाका भी वही आदश माना गया जो पुरुपोके 
व्यि थाः क्योकि दशकोण ही टेसा था । उच रिक्षा होनी चादिये, 
ओर उच्च शिक्षाका अर्थं ही है कालेजोकी रिक्षा, बी० ए०, 
एप० ए० की डिग्री प्राप्त करना, वकाक्त या उक्टरी पास करना । 
ि्योँ भी इसी पथपर चटी ओर चछ ही रही दहै।वे मी 
पदृ-छ्िखिकर अध्यापक, मास्टर्‌, छ्ृक, वकील, वैरिस्टर्‌, लेखिका, 
नेता, म्युनिसिपच्टी या कौसिखकी मेम्बर बन रही है | यही 
उन्नतिका खरूप है । चारो ओर इस उन्नतिके ल्यि उल्लस प्रकट 
किया जा रहा है, ओर यह उन्नति पूर्णखूपसे हो जाय इसके चयि 
अथक चष्टाहो रही है । एसी खी-शिक्षा देनेवाले स्ू-काटेजोकी 
ओर व्िधाधिनियोंकी संख्या दिनोदिन बद रदी है । शिक्षक साथ- 
साथ शि्षाके अवस्यम्भावी फल्रूप उपर्युक्त दोष चयो मी आ रहे 
दै । वे भी हैर ओर धरमका विरोध करने ठगी है । सरलता, कोमलता, 
श्रद्वा संकोचः प्राचीनतासे प्रेम आदि खाभाविक गु्णोके कारण ययपि 
पुरुषोकी तरह इर ओर धर्मका खुखा ओर आत्यन्तिक परिरोध करने- 
वाटी चिरयोँ अभी नहीं पैदा इई है, परंतु सूत्रपात हो चदा है । 
संयमका अमाव भी बढ रहा है । पुरुषकी अपेक्षा खभावसे ही खी 
कई वातोंमे अधिक संयमी होती है, इससे उसकी इधर प्रगति यदपि 
सक-रुककर्‌ होती है, परन्तु उसका देखा-देली करनेका खभावदोष 
उसे असंयमकी ओर खीचे च्यि जाता है, इसीसे आज शिक्षित लियोमि 


©©- (सुयम नाता लु गी 150 बाकी, प्रन हत प (्नोप्नकसते 


खी-शि्ा - ९७ 





ही द्ध भौर सनाशीक खीका हृदय कोपर उठता था । आज वही वात्‌ 
पुकार-पुकार कहनेमे उसे कना नहँ आती । परपुस्परसे पत्रन्यव्रहार 
वरन, उनके साथ हसी-मजाक करने, परपुूपके साथ ॒ताश-रातरंज 
खेटने ओर नाचने आदिमं धी संकोच उठता जा रहा € । त्र्मचय॑का 
अभाव तो मीषण रूपे चये र्या है । कु दिनो पूवं गौरे एक 
सुधारक पत्रपे ठडवे-्डकिंयोकी सहशिक्षकि वितेधमे एक जिम्मेदार 
सज्नका सिला भा एक ठे निकला धा जिसथ लिखा धा का 
की खडी टेल आकििसत्की घोपणाका खाध्याय किया जय जा उन्दान 
अ वरि्यालयोपे पढनेवाटी विया्धिनियोके खास्थ्यकी दख- 
धाट करके की है, किं बारह वधेस ऊप्रका आचयुवाटडा वरा ठडकियां 
मैते ९० त्रिशते ठगमग आसती ( गर्भवती ) ओर ग्भपात करने- 
बढी पायी जाती है । यदि निषवक्षतासे देखा जाय तो सव ओरं यही 
आग दीह है, प्रतु माता-पिता ओर देशक नेता क्या सोच रदे 
ह, यह हमारी समञ्चसे बाहर हे ! 





९० प्रतिरात तो वहत दूर्की वात है, १० प्रतिशतभी हो 
तो बहुत दी भयानक दे । विश्वास नदी होता कि यह संख्या सत्य 
ह | सम्भव है छने भू हृ हो, परंतु इतना तो अव्य दी मानना 
पडेगा क्रि अजक स्छयौमे परदृनेत्राटी क्रि कन्या चसक 
विगडनेकी सम्भावना बह्रत अधिक है, ओर इसीचिय एसा व्ट्नाजीका 
संया दिनौदिन वड रही है । जव छडकियोका यह हाक &? तव्‌ 

स्वेच्छाचारको ही आदर माननेवाठी रिक्षिता वयस्का लका क्या छट 
रो अक्ता दै, यह्‌ सोचते, दी दय कप उता दे । 
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१९८ वतमान शिश्वा 


आजकी पदी-ठिखी लियो माता-पिताको नहीं मानतीं । समाचार 
पत्रोमं छपा है किं नागपुरके एस्‌० आर० गोखलटे नामक एक बद्ध सजन- 
ने खीसदित इसव्यि महान्‌ दुःखी होकर अपने प्राण दे दिये है किं उनकी 
शिक्षिता युवती कन्या माता-पिताकी ज्ञाके प्रतिकूक अपना मनमाना 
विवाह करना चाहती शी | आजके युवकःयुवती कह सकते है किं 
“विवाह ठ्ड़कीका था । मोँ-बापरका तो था ही नहीं | ठडकी खतन््रतासे 
मनमाना पति वरण करती । मौ-वापको वीचमे बोटनेवी क्या आवस्यकता 
थी ।' ठीक दहै यही तो अर्हिदू आदर्शा है । इसी आदकि कारण 
आज अदूरदशीं नवयुवक ओर नवयुवतियोके द्वारा इन्दियोके आकर्षणसे 
उलन्न बुद्विय्यूल्य ओर मयादारहित प्रेमखातन्रय ( ९७ 1०५८ )को 
महत्व दिया जा रहा है, ओर उसमे जरा-सी बाधा अते ही वे आत्म 
हत्या कर ठेते है । यही अरहिदू आदर्श माता-पिता, उनकी बुद्धिम 
ओंर वरिवेचनाशाक्तिमे अश्रद्धा उन्न कराकर तमाम प्राचीनताके ग्रति 
मनको व्ि्रोी वना रहा है । आजकी रिक्षिता चरी इसीलिये अपनी 
सासके पैरोमे सिर छ्चकानेमे या पतिकी सेवा करने अपना अपमान 
समञ्चती है । इस उच शिक्षाका आदर्श तो वही सूरोप है न जँ 
संगण्तिरूपसे पतियोके विरुद जेहादका श्चंडा उटाया जाता है ओर 
पतिधातिनी समितियाँ बनती है । खी किसीके साथ हंसे-खेटे, घूमने 
जाय, सिनेमामे जाय, शराव पीये, कुछ भी करे, धति या पिता-माता 
उसे ङु कह दी नहीं सकते, क्योकि यही तो सभ्यताका चिह्र है । 
हा ! मारतकी सतीशिरोमणि देवी ! तू आज अपने पवित्र र्स्यसे भ्रष्ट 

होकर कि, नरवुण्डुकी 1,१.10 0४ छउवापुनां 
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खी-श्िक्चा १९ 


विखसिता ओर पिनूटख्चीका तो कहना ही क्या है १ पतिको 
चाहे वीस रूपये मासिककी नौकरी न मिती हो, बीवीको तो अपनी 
मौज-शौक पूरी करने, फशनका सामान खरीदने ओर सिनेमामे जानेके 
लिये पैसे जरूर चाहिये । काठेजकी ठडकियोंका यह हा है कि भाज 
वे केवट पौडानके षीके पगठी हो रही है । करोड़ों रुपयेकी व्यथं श्रङ्गारकी 
वस्तु इस पौदानके यि विदेशोसे आती है । घरका काम करना, श्ाङ्‌ 
देना, चक्की प¶ीसना ओर रसोई वनाना उनके सिये अपमानका कारण 
बन गया है | भारत-सरीखे निर्धन देरामे कन्याओंको इस प्रकार 
शौकीन ओर ख्चाट्‌ बनाना ओर धरे, कामसे विमुख करना अपार 
टुः खको निमन्त्रण देना है । यह बदह्रत बडा सामाजिक प्रप है । 


इससे मेरा यह मतख्व नहीं है कि खी अपने शरीरको मैला 
रक्खे, सफाईसे न रदे, गंदे कपड़े पहने या खी-खुटम उचित शङ्गार 
न करे । ये सव कार्य तो वरिखसिताकी भावनाके व्रिना भी हो सकते 
है ओर होने चाहिये तथा इनमे खच भी अधिक नहीं होता । याद्‌ 
रखना चाहिये कि सौन्दर्यं फौरानमे नहीं है, सौन्दय हृदयके आदश 
गुणोमे है । सौन्द्ं बोट-चार, रहन-सहन, आचारःव्यवहारः विनय- 
नम्रता, सचा$सफाई, खस्य ओर शक्ति आदिकी खाभाव्रिक उचतामे 
है । जिसका हृदय सुन्दर ओर मधुर है, जिसके कार्य सुन्दर ओर मधुर 
है, बही ससे बढ़कर सुन्दर है, फिर शारीरिक सौन्दयकी रक्षके 
स्यि भी उचित ओर कमखर्चकि पदार्थोका यथासाध्य उपयोग करनेमे 
को$ बुराई नहीं है । बुराई तो कैशनकी गुखमीमे है । जौँ फशानकी 
गुण दयमिप) पचि भक्ती कीणिमे परस त००१ 


२० चतंमान शिश्चा 


होमी भौर बह घनकी आवधयकता ही आज ियोके सखामात्रिक गुण 
सरट्ताको कपटाचारके द्वारा पराजित करवा रही है । 


~ 


उपयुक्त दोपोके अतिरिक्त स्मे कुछ लियोचित खास दोप ओर 
आ गये दै, जिनमे सवस प्रधान क्िाहविच्छेद्‌ ओर सन्ततिनिरोधकी 
भावनाः सव वातोमे समान अधिकारकी अव्यावहार्कि इच्छा ओर 
सिनेमाओंमे नाचनेका रौक है । 

तलाक ओर सन्ततिनिरोध 

विवाहविच्छेदकी भावना ही परवित्र दाम्पत्यग्रेमका समू नारा 
करनेवाटी है । जिस रहिदू-संसकृतिमे (सपने आन पुरुप जग नाहीः 
सतीवका आदर्शा धा, जहौँ हासं ुर-खलनाएं पररित्र सतीत्की रक्षाके 
ट्य जख्ती आगमे सहर्ष कूट्‌ पड़ती थीं, जहाँ दुर्दान्त रवणके चंगुख्से 
ट्र्टनेकी सम्भावना हयोनेपर भी पुत्रके समान दुमानूकता इच्छपूर्वक 
स्रा करना सीताने अपने सतीतवके व्यि कठंक समञ्चा धा; जाँ मृत 
परतिकी छशको गोदमे रखकर देहको सहर्ष भस्म कर डालने गोख 
माना जाता था, वर्होकी कुख्देव्ियोँ आज अन्तःपुरफे पदको फाइकर्‌ 
परपुरुषोके वीचमे समाओंमे खडी होकर यह कहनेमे भी नहीं हिचकतीं 
कि (सतीव एक (ुसंस्कार' है, यह पुस्पोकी शुखामी है इस गुखमी. 
से छटनेके स्यि तलाक कनका ह हकं है | 


~> <~ ~ 


== 


रगमग ८६ वर्ष पहलेकी एक सच्ची घटना है | कंगार राजगाही ` 
जिलमे पुटिया नामक एक गोवि है | रानी शरु्दरी उसी ग्के । 
जमीदार योगेन्रनारायणकी पती थी, योगोन्धनारायणकी मयु हयो गयी । ` 

[* ^ रष © ^ उश्च = सेये | 

००० पिद आ सवनक्तण (कया्ःससे | 


॥ 


तखाक ओर सन्ततिनियोघ २९१ 


मिटनेपर वह जमीदारीका काम वड़ी स॒वधानीसे चतन टगी । एक 
वार्‌ राजदाहीके कलेक्टर मि० वाटेसकी प्ली रानीके गुण सुनकर 
उससे मिलने आयी । इतनी छोटी उग्रमं भंडा आ मस्तक, मोटे कपडे 
ओर जमीनपरर वस्वट्के आसनपरर रानीकी तपिनी मूर्तिको वैदी देखकर 
सहृदया मिसेज बटेस्का हृदय भर आया । वह स्नेहैः वेगको रोक 
न सवी । सर भावत्ते उन्होने कहा, "रानी ! आपकी उम्र तो अभी 
वहत छोटी है, आप विवाह क्वो नदीं कर ठेतीं १ शर॑ुन्दरीने कौं 
उत्तर नहीं दिया, परन्तु उसकी ओँखोसे ओंखओंकी धारा बह ची । 
मेम साहिवा उसे दुखी देखकर घवडायीं ओर क्षमा मौगकर चटी गयीं | 
रानीको बडा दुःख हआ । वह सोचने टमी किं दनद, विधवा सक 
चयि पुनर्त्रिवाहकी वात सुननेसे बकर ओर क्या पाप होगा । सानीने 
इसका प्रायधित्त करने; य्य कई दिनोतकः निजंठ उपवास किया ! 
करौ तो प्रतिक मर जानेपर विवराहका नाम सुननेसे हिंदू-खीका हृदय 
इस प्रकार पापरकी भावनासे कपि उठता था, करौ आज जीति प्रतिको 
ल्यागकर प्रपुरुपको वरण करनेकी घोषणा िदू-मदिखए मरी समामे 
अपने महसे करते लगीं ॥॥! 


इसीके साथ सन्ततिनिरोधका भी ग्रद्न चिडा हआ हं । माना कि 
मारतके समान गरीव देडामं अधिक संतान मातपितके संतापका 
हेतु होती है, परंतु यह तो विधिका विधान है । पूर्वकं भी को 
वस्तु है, उसका फठ सहज ही टट नही सकता । जिस जीवका जरह 


जन्म बदा है, वरहो होगा दी, यह तिदरान्त है; पर्त यदि कोई इसे न 
मानेएपोण्मणलासलिनििघष) ( वक्रिसमनरीक्रनिषपपाद ०७००००० 


२२ वतंमास शिचा 


सन्ततिनिरोधकी अक्स्यकता ओर साधन वततननेवाटी मिस सेगर्‌-जनैसी 
विदेशी रमणीके सद्भावोका अनादर न करते हए भी यह कहना ही 
पडता है कि वे साधन भारतीय संस्कृतिके अनुसार नीति ओर ॒धम॑ 
दोनों दी दृष्ियोसे हानिकर ही नहीं वरं बड़े पापपर्ण है । इस ग्रकारकी 
सन्ततिनिरोधकी प्रणाठीमे व्यमिचारकी वृद्धि ओर कामवासनावी 
निष्कण्टक चरितार्थताकी संभावना ही प्र्यक्षरूपसे छिपी है । महातमा 
गोधीने हा्हीमे एक ठेखमे छलि है कि “न कृत्रिम साधनोसे रेसे- 
एसे कुपरिणाम आये हैँ जिनसे लोग बहत कम परिचित है । स्कूली 
लड़के ओर ठ्डवियोके गुप व्यभिचारने क्या तूफान मचाया है यह 
भ जानता द्र*८०९०८८०मै जानता द स्कूलोमे, कालेजे ठेसी अविवाहित 
जवान ठ्ड्किर्यो भी है जो अपनी पदृाईषके साय-साय कृत्रिम सन्तति- 
निम्रहका साहित्य ओर मासिक पत्र बड़े चावसे पदृती रहती है ओर 
दत्रिम साधनोको अपने पास रखती है । इन साधनोको विवाहित लियो. 
तक ही सीमित रखना असम्भव है ओर वरिवाहकी पवित्रता तो तभी 
टप हो जाती है जव कि उसके खामात्िक परिणाम सन्तानोयत्तिको 
छोडकर महज अपनी पाशविक विषय-वासनाकी पूति ही उसका सवस 
बड़ा उपयोग मान छया जाता है ।› इससे यह सिद्ध हो जाता है कि 
मलोक हदये छतिम सन्ततिनिगरके इस आन्दोकनसे पवित्रता 
स्थानपर किस प्रकार घृणित पराराविक कामका आधिपत्य हो रहा है, 
ओर किंस प्रकार हमारे अपरिपक्षमति बाठ्क ओर वालिका इसके 
शिकार होकर अपना सवनाशा कर रहे है | इसी प्रकार सभी बातीमि। 
समानता ओर तलाकके आन्दोलने भी बहत अंशमे इस धरणित कामकी। 


न = 
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समानाधिकार 


आज यह कहा जाता हे किं 'खी-पुरुष दोनोका समान अधिकार 
है, अतः स्ीको सव वातप समानता पिटनी चष्िये । पुरूष वाजारमें 
जाता है, नौकरी करता है, खेक-तमारोमे जाता है, समा-समितिमे जाता 
है, वौसिटका मेम्बर बनता है ओर वकील-वैरिस्र या जज वनता 
है | खीका इन सव वातोमे रेसा ही अधिकार क्यो नहीं होना चाहिये £ 
यह पुरुषोंकी खार्थपरता है जो उन्होने शि्योको आरम्भसे ही अपना 
गुटाम बनाये रखनेके स्यि उनको धोखा देकर उल्टा समज्ञाया ।' 
इस प्रकार आजकठ पुरुष-विदरेषकी भावना उदनकर्‌ क्ियोको उकसाया 
जाता है ओर शिक्षिता कहटनेवाखी माताए काफी उकसने भी लगी 
है । वे कहती हैँ कि (हम ठडकपनमें माता-पिताकी, जवानीमे पतिकी 
ओर वृद्धाघस्थाने पुत्रकी संशक्षतामे क्यो रदँ £ क्या हम मनुष्य नहीं 
है क्या हम उतना ही हक नहीं है जितना पुरषको है; मायाका 
। रेस ही चमत्कार है, शिक्षावारुणीका देसा दी नशा है जो इस वातको 
समञ्जन ही नहीं देता किं समानाधिकारकी बात तो तवर उठ सकती 
जव दो चीजें वस्तुतः अट्ग-अलग होती । हमारी संसृति तो दम्पतिं 
सी-युरुषका एक सम्मिटित नाम है, दोनों परस्पर अद्वा्ग है । एक ही 
आत्माकेः दो व्यक्त खरूप है । देसी अवस्थाने पुरपके साध प्रतिधा 
करनेवी कोई आवश्यकता दी नहीं है । रदी शारीकि खाधीनताकी बात, 
सो विधाताने खी ओर पुरुषकी देहकी रचना ही देसे ठंगसे की है जिससे 
दोनोकी सव वातो कदापि समानता हो नदीं सकती । घरमे खी रानी है, 
पुरुषप्ठसवतष्मेवलनक्विमाण्ठथप्रभोजजणपुरसपलेकेठअ००१ 


९ 


ष ~~ 
+ वतेसन राशा 


मिता हे । परंतु बाहर खीको पुरुपकी संरक्चकतामे रहना चाहिये | 
लीका शारीर सम्पूरणरूपसे कमी खाधीन होने योग्य वना ही नहीं| 
पुर बदन खील्कर आम रास्तों धूम सकता है, खी वरैसे नही घूम 
सकती । जंगटी लियो भी छातीप्र कपड़ा डाख्कर बाहर निकरती 
हं । हा, आजकरकी नंगे सम्प्रदायकी पाश्रत्य छिरो न॑म रहना चाहती 
हे, यह दूसरी वात है । । पस्तु वँ भी आम तौरपर रास्तोते पुरपरकी 
भति खी खुले अंग निर्माक नही ब्रुम-किर सवाती । छतुकाठ्से ही 
लीके सव अगम पुरुपके अगोके साथ विलक्षण रूतसे मेद्‌ वहने 
ख्पता है । ऋतुकार्में उसकी रक्षाकी आवद्यकता होती वैनः ते 


गभे धारण करना पडता है । गर्भकारपरे उसकी देहे कितने ही 
पितन होते दै । क त्वे विकी सम्भावना रहती है। उस 


न 


समय उनसे वचनेके चि दूसरेकी सहायता आवश्यकं होती है। उसे 
कठोर शारीरकि ओर मानसिक श्रम तथा उदरेगसे बचाव स्ना पडत 
हं । प्रसव समय खास तौरपर देख-रेखकी जद्टरत होती है 0 
ओर प्रसव दोनो ही सपय उस व्यि कई आवसयक नियभोका परारन 
अनिनायं हो जाता है । बह संतानकी जननी वनती कै | भगवान्‌ 
उसके स्तनो दूध उन कसते है ओर्‌ वह्‌ परण हदयस वच्येका 
पराटन-परपण करती है, परन्तु पुरुषको इनसे कुछ भी नदीं करना पडता? 


नारी-हरणका नाम सुनते ही हमारा खून खौठ्ने ठगता 
पुपःहरणकी बात तो 'अमेखाको छोड, कहीं नही हो 


लीके शरी सप धीन तितिक्षा ओर पेषण शति ह इतत 
वृह इतना व्याग करती है । ५५ 
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समानाश्च २५ 


षस ची सदा निराश्रया है । इृदयकी दृष्टस बह 
की आश्रयस्खूया है । उसकी खाधीनता हृदयके 


तभ 
त्च 
| 





क्षेपं नदीं । इसी दृदयक्रे वट्पर्‌ खी पुरषपर्‌ सदा 
ही विजयिनी है । वह स्तेहकी मूर्त, प्ेभका अवतार ओर वात्सल्यकी 
> । उसीसे विद्या, प्रद, गौर, मान-सम्मान आदिभं बहत 
परस्प भी सं्यके समय घर अकर्‌ खीका आश्रय ठेते हे। 
ल्ीका यह प्रताप शारीरिक राक्तिसे नीं है प्रेमदाक्तिसे, हदयराक्तिसे; 
सेनायक्तिसे है । खी यदि इस अनुपम हदय-समपत्तिका तिरस्कार करै 
दारी सम्पत्तिः पुस्षकी प्रतदरन्दिता करनं स्नैगी तो इससे दोनोका 
ही अमंगल अनिवार्यं है । खी अपने इस विजयपदसे गिर जायी; 
निराश्रय हो जायगी ! ओर वह जितना ही इस नेत्रमं आगे बहभी 
उतना ही अपनी खाधीनता खोकर पुस्पके चंगुमे फस जायमी | 
आज वह पुरूपवो नचाती है, अपने चरणोपर गिरती है, किरं उसे 
नाचनं पगा । ओर पुटप अपने एक प्रम मित्रको खोकर---दिनभर्का 
थवा दा घर आकर जिसके आश्रयसे, वुछ समयक ट्य अपने सव 
दुः खको भूलकर सुखी हौ जाता ह. सर्वथा निराश्रय हो जायगा । 
परंतु क्या किया जाय, वर्तमान शिषाने लियोको विपथगामिनी वना 
दिया है, इसीसे बे समानाधिकारके मोहम पडकरए पुरुपविद्धिषका चरमा 
चदानेके कारण अपना हिताहित भू रदी द ओर पुरपोकी प्रतिद्रन्दिता 
वरनेके छ्य अपने रानी-पदका पर्या कर्‌ वाजारभै निकट पडी 





है । इसीसे बे आज यियेटर सिनेमा, सथा-समिति, कौसिर, अदाढ्त 
ओर आफिसके केर पडकर अपरने-भापको धरृणित पराधीनतके पंजेष 


उसा क त्वाती"तै१॥सीघ्ेि श्रीदीषपूधी ग्रतिमाको व्िगाड्‌ क्र 
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रद वतमान शिक्षा 


रोषणका भीषण रूप धारण करना चाहती हैँ | याद्‌ रखना चाहिये 
किं लीको कमी खतन्त्र न रहनेकी व्यवसा इसल्ये नहीं है किं 
लीशगुलाम है, उसे परतन्त्र रखना चाहिये | वह परतन्त्रता तो उसकी 
शोभा है । रानी ही पहरेदारोमे रहती है, उसके गुणोकी, उसके सुन्दर 
शरीरकी, उसके जरा-से स्परसि ही अपावन हो जानेवठे पवित्र सतील्की 
ओर आदर मातृलकी रक्षाव ल्यि उस परतन्त्रताकी आवस्यकता 
ह । यह उसकी सम्मानरक्षाके स्यि दिया आ विधाताका दान ह ! 
समान शिक्षा ओर सहशिक्षा 
एक ओर बहत बुरी वात वह्‌ रही है, वह हे युवक-युवतियोकी 
सहशिक्षा । अर्थात्‌ एक दी विवाख्यमे इकटं वैखकर एकसी दी 
पुस्तकोको पढना | प्रथम तो यह्‌ धर्महीन िक्षाप्रणाली ही टू खियोके 
आदे सर्वथा प्रतिकूठ है, पिर जवान ल्डके-ठडकियोका एक सा 
पढना तो ओर भी अधिक हानिकर है । इस सहरिक्षाका भीषण परिणाम 
त्यक्ष देखनेपर भी मोहवरा उसी मार्मपर चलनेका आग्रह किया जा 
रा है । इसका कारण प्रत्यक्ष हे | जिन वातांको हम पतन समञ्जते 
है, वही वाते उनकी दृते उत्थान या उनतिके चि हैँ । पश्चिमीय 
सम्यताका आदं ह उनके हृदये ससे ऊँचा आसन ग्रा कर चुका है, 
अतएव उसकी ओर उनका अग्रसर होना ओर दूसरेको टेजानेकी चे 
करना खामाविक ही है । परंतु जो लोग अमी इसका विचार करते है, 
उन्हें बुद्धिपूर्वक कुक सोचनेकी चेष्ट अवह करनी चाहिये | 


मनुष्यके अंदर छिपी त 1 
स 0) ह | शिोण्यचिक्छपिकास, वैरतीर्ण 


हं क यध 


समान शिक्षा ओर सखहशिक्षा २७ 


परंतु क्या पुरूष ओर खीमें शक्ति एक-सी है £ क्या पुरुप ओर सीकी 
राक्तिवेः वरिकासका क्षेत्र एक ही ह £ क्या सव वातोये पुरूषके समान ही 
सीको शिक्षा ग्रहण करनेकी आवद्यकता है १ विचार करनेपर स्पष्ट 
उत्तर मिलता है- “नीः । दोनोके शरीर संगठनमे मेद है, दोनोके 
काय॑ मेद्‌ दे, दोनोके हृदयम सेद्‌ है | इस भेदको ध्यानम रखकर 
ही शिक्षाकी व्यवस्था करनी चाहिये । इस प्रकृतिःवैचत्यको मिटाकर "` 
आज हम प्रमादवश खी-पुरुषको सभी का्येमिं समान देखना चाहते 
है । इस असम्भव साम्यवादकी मोहिनी आशाने हमं अन्धा बना दिया 
है, इसीसे हमे आज प्रत्यक्ष भी अग्रलयक्ष हो रहा है । ध्यानसे देखनेपर 
दोनो दो प्रकारकी शक्तिर्या माननी पडती है ओर दोनोके दो क्षत्र 
साबित होते है । खियोका क्षेत्र है घर, पुरुषका क्षेत्र है बाहर । खी 
धरकी खामिनी दहै, पुरुष बाहरका मालिक है | दफ्तर, बाजार, सभा? 
कचहरी, कौसिल-ये सव पुरुपोकी चीजें है सी इनमे जाकर क्यो 
वंद रहे ओर पुरष सदा बाहर दी रदे । स्ी-ुरुष दोनो मिक्कर ही एकं 
सचा “वर है । पति बाहर जाता ह उसी श्वरः के छथि, ओर खी धरम 
रहती है उसी श्वरः के स्यि । इसी प्रकार आवश्यक होनेपर घार्भिक्र या 
सामाजिक कार्थके निमित्त खी धरकी मर्यादाके अनुसार पतिःपुत्रादिके 
साथ बाहर जाती दै उसी श्वरः के स्यि--“घरः को भूकर खतन्त्र शोके 
नहीं । पति धरं आता है श्वरः के लि । धरः को भूलकर बाहरकी 
, सफङताम पूल्कर, अभिमानमे दबकरः कूमत करनेके स्यि नहीं । 
धर-बाहरकी यह व्यवखा--जाना-आनाः मिलना जल्नाः कमानाखानाः 
पाठःपूजनः, दानपुण्यः आचारग्यवहारु-ख्ब इस एक दही ध्वरः को 
(डुशिक्ष कओरथुन्भतन्नैमिकेणविवे दिः॥01 49111110. 0011264 09 ०600० रै 





र< वतमान शिक्षा 


माधापची करेगी £ उसे मातृलमे जो सुख है, घरकी स्वतन्त्रतां जो 
अनन्द ह वह ॒दफतर्की छरकमि कोस विला ? खीका खास क्षेत्र 
मात्रत है । उसके सारे अङ्ग आरम्भसे इस मानृतकरे व्यि ही सचे 
€ । बहे मातृल्लका पोपण करनेवाे गुणोसे ही महान्‌ वनी है । वहत 
वड़ा व्याग करके दनी इस मातृके पदको प्राप्त करती ओर सुखी होती 
९। जिस शिक्षासे इस मातृ वाधा पटुचती है, जिस रिक्षाते सखीके 
पनत मातृल्रकं आध्रारखसखूय सतीत्वपर कुठाराघात होता है, वह तो 


[न 


रिक्षा नही दुरिक्षा है| एक पत्रमे प्रकाशित हणा था विं एवा फयनेवर 
वश्य युवतीने अपने वाठकको इसव्यि मार डाटा कि उसको रात्रि 
श सी अधिक अती धी, इस कारण वह वहत रोता था ओर 
इसे युवतीके सोनेधं विन्न होता था। एकं युवतीने वच्चेके पराट्न-पोषणसे 
पड चछुड़नेके व्यि आत्महत्या कर टी । मावृचका यह विना कितना 
म्य॑कर है £ परंतु जिस उच शिक्षक पीठे आज हम व्याकुल है, जिस 
सम्यताका भूमाव आजकी हमारी खीरिक्षाको संचालित करता है, 
उस सभ्यता मात्रलनाशका तो यही नमूना है | आज हम लियोक 
४ विनाश कर उन्दं तख्वार चलाना सिखाते है, परंतु यहं 
भूक जाते हं कि यदि मातृ या सतीलका आदर्श न रहा, यदि खी 
अपने खामाविक व्याक आदर्शको मूक गयी-- वह लव मौ 


प्रेममयी पत्नी या व्यागमयी देवी न री तो उसकी तच्ारका शिकार 
प 11 ॥<।ल)। ९ 


उसीकी संतान, उसका पति या उसीका अपना शरीर होगा । तट्वार 
1 वार 

चला च लस सिलवा जाय, परत पहले मातृको कायम रखकर | 

जिसमे उसका ग्रहार शतुभोपर ही हो, अपनोपर नहीं ! # 


[4 ( $ 
रासुविनारिनी बने; पति ग्रा सिनी नही चिते 
©6-0>196 >ि।. | प (नाद्युण्कततकिश्वदरिते 


खमान शिक्चा ओर सहशिक्चा २९ 


मातृका बुर तष्ड विनाश हौ रा है । इते सिद्र होता ह कि 
ली-पुपकर व्व एक-सी शिश्वा सर्वथा अव्यावहारिकि ओर हानिकारक हं । 


अवर सहरिक्षापर्‌ विचार कीजिये । विमं बहत-से खामाविक 
गणं है । उन्दी गुणे कारण वे महान्‌ पुरपरकी माताए्‌ वनती ह । 


~ 


उन्हीं गुणका विकास करना खी-शिक्षाका उदस्य हीना चष्िये । 
प्रतु साथ दही यह भी याद रना चहिये किं जो चीज जितनी 
वदी-चदवी होती है, वह उच्टे मार्गयर चरे तो उससे नुकसान भी 
उतना ही अधिकः होता है । खीको उन्नत वनानेवाछे व्याग" सहनशीट्ताः 
सर्छता, तप, सेवा आदि अनैक अदर्श गुण है । परंतु खी यदि 
चछिसे गिर्‌ जाती दहै तो फिर उसके यही गुण विपरीत द्विपे 
प्रसटकर उसे अत्यन्त भयंकर वना देते है । ओर सहरि प्रयक्ष ही 
व्यभिचास्की सावना उपन्न होती है । जिससे कोमण्दया कन्यां 


् 


चस्िका नाश होते देर नहीं स्गती । 


<] 


0 


ली-पुस्पके शरीस्का संगठन ही देता द कि उनमें एक दृसरको 
आकर्पित करनेकी विलक्षण शक्ति यैौजूह्‌ है । नित्य समीप रहकर 
संयम रखना अमम्पव-सा है । प्राचीन काख्के तपोवने निल 
वातावरणे रहनेवाटे जैमिनि, सौभरि पराशार-सरीखे मपरं ओर 
न्यूटन ओर पिल्टन-जैसे विवेकी परप, ओर वर्तमान काचे वड़-वड़ 
साधक पुरुप भी जव संसर्ग-दोपसे इन्दरिय-संयम नदीं कर सवे, तवर 
विलासमवनद्य सिनेमाओंमे जानेवाटे, गंदे उपन्यास पढनेवाटे, तन-मन 
जरं वाणीस सदा श्ङ्घारका मनन करनैवलि; मौज-शौक तथा 
ङ्के" अद छक््य माननेघाले, भोगवादको प्रश्रय देनेवाटी 
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६० चत॑स्रान शिचा 


केवट अर्थकारी ( १ ) विके क्षेत्र कालेजे पनेवारे ओर यथेच्छ 
आचरणके केन्दरस्थान छात्रावासे निवास करनेवाके वि्रसिताके 
पत युत्रक-युवतियोसे ञ्युकदेवके सदर इन्दिय-संयमकी आहा करना 
अपन-आपको धोखा देना है । परंतु आज तो वड़े-बड़े दिगज विद्वान्‌ 
यूरोपका उदाहरण देकर सदशिक्षाका समर्थन कर्‌ रहे है, मतिवरैचित्य है || 


कछ लोग संस्कृत नाटकोके आधारर प्राचीन गरदं ुलोमे 
सहरि्षाका होना सिद्ध करते है; परंतु उन्हे यह जानना चाहिये 
कि प्राचीन ्रन्थोमे कहीं भी कन्याओं ओर क्ियोका ऋषियोके 
आश्रमम जाकर एक साथ पदनेका प्रमाण नहीं मिलता; गुरुकन्याओक 
सध भाई-वहनके नाते ब्रह्मचारी गुस्क्रुटम अवस्य रहते थे । परंतु 
य्कुखाम अत्यन्त कठोर नियम थे । समी वातो संयम भा ओर 
आजकटकं काठेज-होस्टलोंकी तरह विलसिता ओर खी-परुषवी परस्पर 
कोमचरत्त जगानेवाठे साधन वहो नहीं थे । इतनेपर भी कच-देवयानीकेः 
तहास अनुसार करी कदी आकषण होनेकी सम्भावना धी ही | 
अतः आजकल्की सहरिक्षाका समर्यन इससे कदापि नहीं हो सकता | 


सिनेमा 


सिनेमा भी आजकल्की सभ्यताका एकं अङ्ग हे, ओर शिक्षित 
खी.-पुरष सम्यतके सभी अङ्गो प्रवेश कना चाहते है, अतएव 
साभा @। €१९ भा उनका प्रवेश सव हो रहा है | नि संदेह 
चित्रपट एक कठा है, ओर संयमी, सदाचारी तथा नि खा्थ पुरुषोके 
द्रारा उसका सदुपयोग हो तो इससे मनोरन्ञनके साध ही बहुत कुछ 


०८० भी र, हो०सूक्हम नहः (द्तमरप्ताप्तसी निलनी एभ्भेधिभणं है 


सिनेमा ३९ 


उससे अधिक अपकारकी है । जन्म-जन्मान्तरके बुरे संस्कारोके कारण 
प्रायः मनुष्य बुरी वातोको जितनी जल्दी ग्रहण करता है, उतनी 
अच्छी वातोको नहीं करता | कथानक अच्छे-से-अच्छा ही; सव बात 
रिक्षप्रद हौं तथापि उसमे बुकन-कु्ठ तो श्ङ्गररस रखना ही 
पगा ¡ जलँ लियेकरि पा पुरुप कसते हों बहो तो विशेष आपर्तिकी ` 
वात नहीं है, परंतु जरौ लियोके पार्ट लियो करेगी, वरहा वे चाहे 
वितने ही उच्च धरानेकी हों, ओर पुरुपमात्र किंतने दी सचसतरि 
हों, नित्यके संगसे उनके द्वारा प्रमाद होनेकी सम्भावना है ही ! नर 
ओर नारीके शरीरोकी प्रकृतिने रचना ही देसी की है कि उनमें 
परस्पर शारीर्कि मिटनकी इच्छा उलन हो ही जाती है ! फिर 
युवावस्थामे तो यह मिलनेच्छा वडी तीव्र होती है, एेसी अवस्थामे नित्य 
साथ रहकर, श्रद्गाके प॑ कर-कर प्नपत्रवत्‌. निर्खेपर वने रहना 
असम्भव-सा ही है। [(नित्यके अवाध संगपे इन्दिय-संयम वना रहना 
मामूढी वात नहीं है । बडे-वड़े वनवासी फल-मूखहारी तपा, महान्‌ 
विद्रान्‌ ओर ऊँचे साधक भी तीत्र आकपर॑णके प्रभावसं जव इन्दियोके 
वृ हो जाते हैँ तव श्रङ्खारकी टीाभूमि सिनेमामे रहनेवाटे जवान 

साधारण अभिनेताओं ओर अभिनेत्रियोकी तो बात ही वौन-सी 
हे ! इस भारी प्रतनकी आशङ्का तो सिनेमा-जगतम पर्याप्त सुधार-- 
जिसकी आशा नहीं है---होनेपर भी रहेगी ही; वतमान सिनेमाओंमे 
तो पद-पदपर ` सवके पतनके व्यि गहरी खाद्य खुदी है । गंदे गाने, 
अटी मजाक, अद्धेनग्रावस्थाके नाच, श्रङ्गारसे पूणं कथानकः, मिस 
कहलानेवाटी एकद्रेशोके गंदे हावभावः समी चीजें नरकके दखाजे 
है.॥निङ्न, इ सृप अन्‌, कूमानेका,. पूरा साधन जन, गया है 
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३२ वतमान छिक्चा 


अधिक-से-अधिक घन कमाना ही संचाख्कोका उदेद्य है । करोडोकी 
पूजी टगाकर्‌ व्यापारी इस कषेत्रम घन कमानेके चि कूद पडे है । 


कलका व्रिकास ओर्‌ शुद्र मावोका प्रचार प्रायः किंसीका उदर्य 


हं । इसीटिये जिन-जिन सामग्रियोसे जनता अधिक आकर्षित होती ह 


् 


उन्कि एकत्रकर प्रदान करना सिनेमा-संचाल्वोका कर्तव्य दे 
गया है ।)फिर्‌ चह उनसे जनताकी सचि विग, वरह आचरण 
हो ओर सदाके ट्यि नरकके गदते क्यो न गिर्‌ पड़ | जनते प्रतन- 
की जिम्भेदारीका स्याट किंसीको नहीं है । ध्यान है तो केवट धनक्ा 
है । ओर यह धनका ध्यान केवर संचाट्कोको ही नीं है, पिनेमाओंसे 
संर प्रायः सभी ठकोगोको है । नहीं तौ गंदे साहित्यक द्रा गंदे 
फिल्म कँसे बनते अर क्योकर्‌ उनका प्रदर्शन सम्भव होता 9 खेदकी 
वात है कि इस समय भटे धरोकी शिक्षिता कहलनेवाटी महिटा ठी 
अपनी आर्योचित उच कुटम्ाद्‌को व्याग कर सिनेमाओंम परपुर्पोक 
साथ मिटकर्‌ अभिनय करनेपे गौखका अनुभव तथा उन्नतिका र्व 
करने गी दैः । यह पतनका प्र्यक्ष चिह्न है । परता नहीं ते किती 
भुखवेम आकर ठेसा कर रही है या कल्की आइने आर्थिक प्रटोनने 
परडवर | अभी कुछ दिनो पठे एक प्क्टरेसका अनुभव पत्रों छपा 
था; उसके अनुसार यह कहा जा सकता है वि एक्ट्रेस वनकर सिनेमापन 
अभिनय करनेवाटी नासियोका चसतिवान्‌ रहना अयन्त हौ कणि है । 
प्रायः यहा हाट पुर एक्टराका समञ्चना चाहिये । अधिकारा संचालक 
ट्य भी कुसंगतिका हिकार्‌ होना अनिवार्य है | समाजका दुर्भाग्य है 
(क सकल कालज) 7 छत-छानाजका सिनेभा-रोक दिनोदिन वढ रहा है 
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सिनेमा ३३ 


ओर वेहयाओके फेरमे पडकर उनका सर्वनाश हो रहा है । गतव कुछ 
धर्मशीखा युवती शियेने पूछा था कि हमारे शिक्षित पति हमं जवरदस्ती 
सिनेमाओमे ओर छवोपे ये जाकर गंदे खेट दिखलना ओर मांसिःराराव 
खिखना-परिलना चाहते दै, एेसी अवस्थे हम क्या करं !! 

आजकल पत्रोके द्रारा भी उन सिनेमाओके प्रचारमं काफी सहायता 
विल रही है । विज्ञापनोकी आमदनीके प्रलोभनसे पन्न-पत्रिकाओके 
संचालक, सम्पादकगण भी सिनेमासम्बन्धी'साहित्य ओर सिनेमाके पात्र- 
पात्रियेकि चित्र लास करके पात्रियोके आकैक चित्र पकर जनता- 
का चित्त उधर खीच रहे है । म अपने समान्य पत्र-स्पादक भाद्योको 
उनयेः तैतिक दायिलकी वात याद्‌ दिटाकर प्रार्थना करना चाहता द 
किं वरे उस ध्वंसकारी प्रवाहके रोकनेभं सहायक हा । जी साहित्य कामद 
मति बाटकोके ओर प्रबठ इन्दरियोके वेगको न सह सकनेवार अनुभवन्‌ 
नयी उग्रके युवक-युवतियोके हृदयमे कलाक नामपर जन्त वृत्तियोको 
जाग्रत्‌ कर देता है, जो उनके हृदय कुासना आर्‌ बुग्वृत्तियोकी 
आग सुखगाकर्‌ उसमे बार-बार इधन डा्कर्‌ उत्त जवी है, वह 
साहित्य कदापि दितकर नदीं हो सकता । समाज ॥ नाठिकामें खिक्ते 
दरए तरटमति युवक-युरति्योके कोमल हृदयपस दना सद्धावको हटाकर 
उनकी जगह आसुरी मर्वोको पैदाकर उसम नरका अग जला देने- 
वाटी कला तो प्रक्ष कार ही है) साहित्यकारोको चाहिय कि नवघुवक 
ओर नवयुवतियोके सामने पवित्र वस्तुए रकवै | उनके हृदयमे वीरता 
धीरता, संयम ओर सदाचारवी बदरि हो, देसा साहित्यागृत उन्है पिवे। 


किसी भी छत्र 
इर प्रान्त युटा िष्वपदीि+अखरुः 01011760 0/ 6681001 
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युवकके सामने श्वङ्गरी साहित्य नही आना चाहिये । मल्यसमीर, 
मधुयामिनी, कुसुमसायक ओर नायक-नायिकाओंके तथा कामकलवे 
मेद जाननेकी उन्हें आवद्यकता नहीं है | उनके सामने तो पवित्र इन्दर. 
संयमका पाठ रखना चाहिये । क्या म आशा कर कि कपाट साहिययिकं 
महानुभाव मेरी इस प्रा्थनापर नाराज न होकर सच्चे हदयसे कुछ ध्यान 
देगे १ मुञ्चे तो फसा रगत है किं वर्तमान चित्रपट एक प्रकारका सधुर 
विष है, जो समाजशरीरमे सुखपूर्वका प्हैचकर अंदर-ही-अंद्र बडे जोरसे 
फर रहा है ओर उसे विषाक्त कर शा है । ियोको खास तौरपर इस 
विषयसे वचना चाहिये था; परंतु खेद है कि आज वही खास तौरपर 
इसका शिकार बनने जा रही है | 
शिक्षा केसी हो ? 

तव क्या वाल्कोको रिक्षा नहीं देनी चाहिये १ यह कौन कहता 
है £ रिक्षा तो ज्र देनी चाहिये; परंतु बाल्कोको वैसी शिक्षा देनी 
चाहिये जिससे उनमे इशवरभक्ति, धर्म, सदाचार्‌, त्याग, संयम आदिका 
विकास होवे ईश्रसे डरनेवाठे, आत्मामे वरि्ास॒ करनेवाछे वीर्‌, धीर्‌ 
ओर पदु खकरातर यथाथ मनुष्य वने ओर इसीके साथ-साथ वे अन्यान्य 
सभी आवस्यक वातोको भी सी । सर्चाी शिक्षा कम हो जाय तो 
अच्छा है, पतु उसकी सम्भावना बहुत कम मादूम होती है । 
विचा्शीट विद्वान इस ओर विरोषरूपसे ध्यान देकर शिक्षाके 
सुधारका कोई क्रियात्मक उपाय शीघ्र से दीप्र रोधना चाहिये | 


कल्याओंके लिये तो ज तक हो सके मेरी तच्छ सम्मतिमे प्राश्चाल्य 
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शिश्वा कैसी हो ? ३५ 


माता-पिता पद्व ओर विवाह हनेप्र उन्दः पति पवि । क्ियोके चयि 
धर्‌ ही विश्वविद्ाख्य है । याद्‌ रखना चाहिये किं विदेशी भाषामें बी० 
ए०; एम्‌० ए० हो जाना कोई खास विवा नहीं है । परायी भाषा सीख- 
कर ही कोई खी विदुषी नहीं हो जाती, इसीसे उसमे को गुण नही 
आ जाता । विदेशी भाषा सीखनेमे भी आपत्ति नहीं होती यदि उससे 
को हानि न होती । परंतु अपनी शुद्ध संस्कृतिका बलिदानकर उसके 
बदले विदेशी भाषा सीखकर्‌ शिक्षिता कहना तो वहत दी धाटेका 


सौदा है । जो शिक्षा हमारे युवकोका कोई भटा न कर सकी, उससे 


हमारी बहिन-बेियोका क्या कल्याण होगा £ मेरी समश्चसे इस शिक्षाक 
फल्खशूप लि्योमे जो नघीन सामाजिक प्रयोग शुरू इए है, उनसे भी 


। उनकी ओर समाजकी नैतिक ओर धार्मिक दोनों ही दृशसे यथेष्ट 


हानि द्र है ओर हो रदी है तथा यड हानि कदापि हैं वाज्छनीय 


। नहीं है ओर न होनी चाहिये । इससे मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि 
। च्ियोको पढना-पद़ाना नहीं चादिये । द्रौपदी बड़ी विदुषी थी, राज्यका 
। संचाठ्न कर सकती थी ओर ठकडाई्की मन््रणा-सभापे भी वह रहती 


धी, परंतु वह आदर्श सद्गृहिणी भी शी । अहल्यावाई विदुषी ओर 
धर्मञीढा धी । अतएव सद्गृषिणी होकर ही लियो विदु बने । एसी 
ह्वी पदाक्वी आवद्यकता है | जवतक एेसी प्दारईदवी व्यवस्था न हौ त्- 
तक युनिवर्सिथिोकी निर्थक ही नही, वरं अयन्त हानिकर वतमान 
उच (४) सी-शिक्षासे लि्योका अलग रहना ही समाजके लिये हितकी 
बात है | जो शिक्षा लियोके खामाविक गुण मातृ, सतीलः सद्‌- 
गृहिणीपन, िाचार्‌, कियोचित हार्दिक उपयोगी सौन्द्थमाधुय॑को न 


करन्शती हे ङक ^शि्क्षीः अर्ष क | ~<: (51 “अक्षिभ्षितिए एह्य्‌ 02 10011 





३६ वतमान शिक्षा 


अच्छा हे | जिस विचासे सद्गुण रह सके, ओर वढ़ सै, उसी विवाको 
पटराकर नास्यिको विदूपी वनाना चाहिये ओर इसकी आवदयकता भी 
€ । क्याकिं सद्गुणोंका विकास ओर उनके उचित प्रयोगोके द्वारा यथे 
सभ सदूतरियास ही हो सकता ह । परंतु जिस विके प्रमावसे सद्‌ 
यण नष्ट होतें ह» वरह रिया तो हानिकर ही है | एसी दारतमें तो 
सद्युणाका वचानके चि वरि्याका मोह ॐड्‌ देना ही बुद्धिमानी है । 
आजकल जिस प्रकारकी लीिष्षाक। प्रचार हो रहा है, उससे तो समाज- 
का अमद्कक ही दिखायी देता है | 


नम्र निवेदन 


उतयुक्त वतेवनत वतमान शिक्षाके कुफख्का दिग्दर्शनमात्र कराया | 
गया ह । देसे ओर भी वदृत-से दोप इस शिक्षासे पैदा हए है › जिनका | 
उच्छ नर्हा हा सका हं । उदाहरणार्थं उनपे एक दोष भेदभाव ओर 
भरत चमनस्यकी बदरि है । इस शिक्षक प्रतापसे खान-पान ओर विवाह- 
शादी आदिमे उचित भेदको पिटानेवाटी नामका राष्ट्रीयता तो वदरी है, | 
परत भारस्परिकि प्रेम ओर सौहार्दं बुरी तरहसे भ्रट गयां हे । जैसे यूरोपवी 
वरामक्ति ( 2०0४७) मे विश्रहितकी तो वात हा क्या, पड़ोसी | 
रा हतन भा पा नही ह, वैसीही विरहित विरोधिनी संकुचित देश- 
भक्तिको प्रचार्‌ यहा मी हो रहा है । आज जातिभेद मिटानेकी तो बात 
हो रही है पस्तु प्रत्येक जाति-उपजातिका स मजवृतीसे कायम रखनेके 
लिये ्रतिद्रनदिताके भवेस पर्णं जातीय कान्परसोकी वाढ़-सी आ गयी 
करना चाहते है। समस्त 
60 "मूरति सनन तन्पनी्मण २.५६ 


नस्र निवेदन २.७ 


ओर सुसल्मान-सुसल्मानमे भी वस्तुतः एक खार्थकी मावना नहीं रही 
हे । हिंदुओंमे तो जैन, सिख, आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज आदि अनेक 
नये-नये मेद हो गये है ओर उनकी संख्या क्रमः बढ़ती जा रही है । 
सैकड़ों जातियो-उपजातियोमेसे एक-एक उपजातिके अर्ग-अल्ग अनेकों 
भेद हौ गये हैँ ओर सवकी खार्थटषटि अलग-अलग हो गयी है । अग्रवार- 
सभा, अग्रवार-पंचायत, अग्रवाट-युवक-मण्डट, माहेश्वरी दीहूपंचायत, 
महे धरी-महासभा आदि-जेसी सैकड विभिन्न संसापं इसका प्रमाण हैँ । 
पटले एक वैदय-समा धी, अव वैश्यतर्णके अन्तर्गत विमिन्न उपजातियो- 
की न मादधूम कितनी समार है । अधिकं क्या, किंसी दिन "वसुधैव 
बुटुस्बकम्‌' या (आत्मवत्‌ सर्वभूतेशः के आदरंको माननेवाढी जातिकर 
महान्‌ आदर्शको नष्ट करके आजकी इस शिक्षाप्रणाीने खी-पुरुप 
( दम्पतिं ) मे भी प्रथक्‌ पथक्‌ साकी भावना उल्पनन करके उन्हे 
ठड़ाके मैदानमे कर खडा कर दिया हें ! अभेदके नामपर एेसा 
वरिनाराकारी मेद पैक गया है कि आज हम अपने अके व्यक्तित्वकी 
` रक्षा ओर उसीके पोषणे जीवन विताना क्त॑व्यकी चरम सीमा समञ्लनं 
ठन है | समी विचारसीट पुरुष इन दोषौको जनते ओर्‌ अनुभव 
करते है, ओर यथासाध्य इन्द दूर करलेका प्रयत भी कर रहै टै; 
तथापि मै एक वार पनः सभी शिक्षा-रचारक ओर शिक्ाप्रमी 
महानुभावोसे विनयपूर्वक प्रार्थना करता द्र कि वे इस वरिषयप्र ओर 
भी गम्भीरतासे विचार करं । ओर शिक्षाग्रणारटीमे यथााध्य तुरंत 
पचिर्तन करने-करानेका प्रयत करं । मेरी तच्छ सम्मति नीचे ठिली 
बातोपर ध्यान देनेसे रिक्षाप्रणाठीके वहृत-ते दोष न हो सकते है 


(> किसी (> _ < {2 > त 
ओर रिक्षाके असठी उद्देदयकी किसी अंशम पूति हौ सकती है। 
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३८ वतमान रिक्चा 


१-पज्यःपुस्तकों हमारी प्राचीन आर्थ-संस्करतिका सचा मह 
बतलरया जाय, परराणिक ओर रेतिहासिक महापुरुषोके जीवनकी 
प्रभवोत्पादक ओर शिक्षप्रद घटनाओंका सच्चा वर्णन रहे ओर प्राचीन 
संस्कृत-ग्न्थोके उपयोगी अशोका समवरेदा किया जाय । 

[ याद्‌ रखना चाहिये किं जिस जातिकी अपनी संस्कृति, अपने 
महापुरुष ओर अपने सत्‌-साहिव्यपर अश्रदरा हो जाती है, वह जाति प्रायः 
न हो जाती है । वर्तमान रिघ्षाने से विलक्षण ठंगसे यह काम किया 
है कि हम उसे उन्नति समक रहे है ओर होरहा है हमारा सर्व- 
नार | इस शिक्षके प्रमावसे आज अपनी संस्कृति, अपने पूर्यपुरुषोपे 
ओर अपने प्राचीन साहित्ये हमारी श्रद्वा नहीं रही है ओर इसके 
दले पाशाय सम्यता, यूरोपके महापुरुष ओर उनके साहित्यपर हमारी 
रद्रा हो गयी है । मेरे कहनेका यह अभिप्राय नहीं विं कहीकी भी अच्छी 
2 आद्र न विया जाय । आद्र तो अस्य करना चाये, परंतु 
इतनी आल्िक गुरामी तो नहीं होनी चाहिये कि हमारे घरकी चीजकी 
ओर हम देल ही नही, कभी देवै तो उपेक्षासे या घरणाकी दष्टिसे; ओर 

चीज विदेी विद्वानोकी ) 
वही चीज विदेशी विदानोकी ठेखनीसे ग्रसित होकर उनके द्रा 
विकृतखूपे हमारे सामने अत्रे तव हम उसीको सिर चदान ठग । |] 

२-ईर ओर धर्मके ठोस संस्कार वार्कोके हदये नपे, देसी 
बतं पुस्तकों अनय रहे । गीता स्वान्य गर्भम उच 
शिक्षामे रक्खा जाना चाहिये । 

३-सदाचार ओर दैवी सम्पत्तिं वदानेवाछ उण 

` ओर दैवीसम्पत्तिसम्पनन त ५ 
उनका विशेपरूपसे महत्व वतटाया जाय ^ 
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लसर निवेदन ३९ 


४-घार्मिंक शिक्षाकी खतन््र व्यवस्था मी हो जिसमे १ $धर- 
भक्ति, २ साता-पिताकी भक्ति) २ शाखरमक्ति ओर देशभक्ति, सत्य, 
५ त्रम, ६ ब्रह्मचर्य, ७ अहिंसा, ८ निर्भयता, ९दानशीरता, ९ ० निष्कपट 
व्यवहार, ११ प्रखीको मा-बहिन सपन्नना, १२ किसीकी निन्दा न 
करना, १३ किसी भी दूसरे धर्म या धर्माचार्यको नीची निगाहसे न 


` देखना, १ ४अजीविका आदिके कायमिं छट, कपट ओर चोरीका व्याग, 


१९५ शारीरिकि श्रम या मेहनतकी कमाईका महच ओर १६ ससे प्रीति 
करना-इन १६ गुणोपर विरेष जोर दिया जाय ओर्‌ बाटकोके हदयं 
इनके वरिकास ओर विस्तार करनेकी चे की जाय । प्रतिदिन पढाई 
आरम्भ होनेके समय सव अध्यापक ओर विार्थी भिकर पेसी इर 
्रर्थना करे, जिसके करनेमे किसी भी धरमके वारकको आपत्ति न हो । 

५५ अवतारो ओर महापुरुषोकी जन्पतिधियोपर उत्सत्र मनायें 
जा ओर उनके जीवनकी मह्पू्णं बातों प्रकाश डला जाय । ~. 

६ खान.पानदी शुद्धि ओर संयमके महान्‌ कभ ॒बाल्कोको 
समञ्चाये जाँ । 

ह ~. ¢ 

७ _ किसी मी पराल्व-पुस्तकमे खुले शङ्गा वणन न हो | एेसा 
को$ काव्य या नाटक पदाना आवश्यक हो तो उसभसं उतना अश 
पदा$के रमसे निकाठ दिया जाय । | मैने सुना = (८ कई ६; 
पुक्तकोके रेसे पाठ अच्छे अध्यापक अपने विचाधियोको नहीं पदा 
सत जर बल्काओंको तो वैसा पढ ओ जानेपर व्रिच{रदीर 

2 दिनके ४ यिं 
प्रोफेसर जितने दिनोतक वह प चरता है, उतने | यस 
जलिक देनेको बाध्य होते ह 14 
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| 
७० वतमान शिक्षा | 


॥ 
> किं < 


८- साम्प्रदायिकः विद्रेप वढृनेवाटी वाते किसी भी पाठ्च- 
पुस्तकमे नहीं रहनी चाहिये । 

९- वरिखापिता ओर किजूखलर्चकि दोष पाठ्य-पुस्तकोमे बतलये 
जाय । जर्टतक हो विचार्थियोका जीवन अधिकः-से-अधिक सादा 
ओर निर्म रहे, ेसी चा हो । 

१०-जर्हातक हो रिक्षा दसी भाषामे देनेकी व्यवस्था की जाय | 


१ १--अध्यापक ओर छात्रावासके व्यवस्थापक रेसे सजन हों 


जो खयं सदाचारी, धार्मिकः ईश्वरम विश्वासी, विखासिताके रोधी | 


ओर मितन्ययी हों । ( याद रहे, अध्यापकों ओर व्यवस्थापकोके 
चसित्रिका प्रभाव बाककोपर सबसे अधिक पडता है | ) 
१२-सभी रिक्षाय्योमे कु-न-कु हाथकी कारीगरीका काम 


जरूर सिखाया जाय, जिससे कालेजोसे निकटे हए विचार्थीं शारीर्कि । 


परिश्रम तथा कारीगरीका काम हाथसे करनेमे सकुचावे नहीं, वरं । 


सम्मानका अनुभव करे । 
१ २- छात्रावास बहत सादे ओर संयमके नियमोंसे पर्णं हो । 


वहा विदयारथीगण यथासाध्य सभी काम हासे करे, जिससे धर अनेपर्‌ 
हाथसे काम कएना बुरा न माद्धम हो । तन-मनसे पवित्र रहनेकी 
आदत डाटी जाय । शरीरकी सफाई देशी तरीवेसे की जायं । 


अवकाराके समय कथा आदिकी व्यवस्था हो | 

१ ० -जर्हौतक हयः स्करुर-काटेज प्राकृतिकः शोभायुक्त स्थानोमे 
› खास करके पवित्र नदीके तटपर; उनमे यथासाष्य लला 
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छ्वमाप्राथना ४६ 


१५५- माता-पिता, गुरुके प्रति आदरबुद्धि हयौ, उनका सेवन ओर 
पोषण करना कर्तव्य समञ्चा जाय, किंसीका भी अनादर न हो; 
विसीका मख न उड़ाया जाय । देसी शिक्षा बाककोको दी जाय । 

१ ६-रुड्के-क्डकियोको एक साथ बिलकुल न पाया जाय । 

१७.-व्डविोके पानके ण्यि सदाचारिणी ओर सद्गृहस्था 
अध्यापिका ही रहे, ओर कन्यापाठ्टाकओकी पाई खतन्त्र रहे तथा 
पाका समय भी गृहस्थकी सुविधके अनुवर्ट हौ । 

१ ८-ल्डकियोकी शिक्षामे इस बातका प्रधानखूपसे ध्यान रक्वा 
जाय कि बही होनेपर उनके सतीत्व, मातल ओर सद्गृहिणीपनक। 
नारा न होकर पूर्णं विकास हो । 

१ ९-आर्य संस्छृतिके अनुक्रूट सद्व्यव्हारः सेवा-शशरूषा ओर , 
आहारःन्यवहारकी शिक्षा पाठ्य पुस्तकों रें । 

२०-सालिक त्याग, तितिक्षा ओर साचिक दानकी शिक्षा 
दी जाय । 

२१.-बख्का संचय शौर सदुपयोग करना सिखाया जाय । 


ध्मात्राथेना 


दोष देखना एक ध्रृणित कार्य है, ओर इसट कार्तव्यवरा इस 
कार्यको करनेवाला मै अपना दोष लीकार करता द्र ओर उन महा- 
नुभावोसे सविनय क्षमा चाहता हर जिनको इस स पढनेपर्‌ कु भी 
मेरा अपराध जान पडे । एकं बात ओर है । इस केखसे मेरा यह मतर 
-ल्दापिलही दै किमे पूषा रिक्षप्राप् पुरुप ओर खीमात्रको ही 
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छर वतमान शिष्चा 


उपयुक्त दोषोसे युक्त मानता दँ । सस एसे बहत-से नर-रतौ ओर पूल्य 
पुरुषोसे पर्विय करनेका सौमाग्य प्राप्न हआ है जो इस शिक्षामे बहुत 
अगे बढ़ हए होनेपर भी सव तरहसे आदर्शं है ओर तपखी जीवन 
बिता रहे है । एेसी माताओं ओर बहिनोको भी मै जानता नो पाश्चाच्य 
रिक्षाप्राप्त होनेपर भी परम सती-साध्वी है ओर शर, धर्म तथा 
सदाचारे परम श्रद्वा रखती हैँ । परिविय तो थोडते ही द्येता है । 
मुकचसे अपरिचित पाश्चात्य शि्ापरात उरुपोे रसे अनेकों शुद्र संस्कारी 
महालुभाव ओर अनेकों पवित्रहदथा विनं होगी जिनके सामने मुस 
शरद्वापूर्वक सिर छचका देना चाहिये; परंतु मेरी समञ्से इनमे अधिकांश ` 
यही ह जो अधिक उग्रके हैः या जो सौमाग्यसे धरये या सत्संगके शुद्ध 
-वाता्रणमे रहे हैँ ओर माता-पिताके शुद्र आदर्शको ककन 
देखा है । तरुणवयस्क आजके छत्रो ओर छत्रा तो एेसे 
परुषो ओर शियोंकी संख्या करमशः धट्ती ही जा एही है, यह्‌ 
सभी खीकार करेगे ओर प्रक्ष प्रमाणसे भी यही सिद्ध है । 


मै जानता द्र किं शिक्ष्ेत्रके पूर्य पुरुष ओर मनीषीणभ इनसे 
भी अच्छी-अच्छी बातको सोचते-विचारते ठै, ओर उन्हे रीर 
'परिणत करएनेकी चेश भी करते है । कहना सहज है, परंतु षरसिखिति- 
का सामना कते हए वैसा करना वहत ही कणन है, इस बातका 
मै भी अनुभव करता दँ तथापिं अपनी ओरसे वाटककी भति पूज्य 
पुरुषोके चरणोमे नम्रताके साथ विचारार्थं उपरक्त वाते रखता # ५ | स्ता 
दे ३ मेरी इस अनधिकार चेश ओर धृ्टताप्र क्षमा करेगे = 


©©-0. 1-98€ शि. 81111018 आव्शीशिी्या 11५. 01011260 0\/ €681001 


वर्तमान बुरी शिति ओर उसे द्र करनेके 
लिये धार्मिक शिक्षा आवदयक 
( श्रीचक्रवतीं राजगोपालाचार्यजीके दीक्षान्त माषणते ) 


[ आगरा विश्वविदयायके उन्तीसवे दीक्षान्त-लमासेहम 
असिद्ध राजनीतिक नेता, वयोचरद्धः क्ञानच्रद्ध॒श्रीचक्बतौँ 
राजनोपालाचायं भहोदयने जो महत्वपूरण भाषण दिया, उलका 
सार नीचे दिया जाता है । भाषण बड़ा ही महच्वपूण तथा खमयो- 
पयोगी हे । हमारी वतमान बुरी स्थितिका दिण्दशैन करानेके साथ 
ही उसके दूर करनेके खुन्दर उपाय भी उसमं बताये गये है । 
हमारा देक सखतन्बर शो गया, शिक्षाका पयौ्त प्रचार हो रहा है, 
कारखाने वन र्डे है, सडको पुरौ का मी निमौण हो रहा है ओर 
देके सर्वतोमुखी विकाखकी बड़ी-बड़ी योजनर्थ कामम लाथी 
जा रही है, परंतु देशका चरित्रिक स्तर सवत्र बड़ी तेजीसे भिर 
रहा हे यह सबसे वड़ी हानि है ओर वत॑मानमे हमलोग अर्थं 
ओर अधिकारे पीछे इतने पागल हो रदे हं कि हम मानो उच्च 
चरिज.निमीणकी आवदयकताको भूल ही गय है । इस परिख्ितिः- 


ञे राजाजीका यद्‌ माषण अत्यन्त सामयिक एवं मनन कस्नेयोग्य 
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५७ वर्तमान शिक्षा 
परमात्माकी विस्मरति 
आजे युगम आरम्मसे अन्ततक एक यदी विषय हँ कि हम | 
प्रमिता परमामाको मूल गवे ह । ये ब्द प्रसिद् विदान्‌ कार्महट- । 

के है, जो उन्होने विज्ञान ओर साम्राज्यवादके विस्तारे; फर्खरूप 
पाश्चात्य जगते मानत्रमात्रकीं धातुप्रियता तथा कल्हग्रिय प्रवृत्तिसे 
दुखी होकर कदे थे । साम्राज्य अब विश्वके मानचित्रसे गायव हो 
गये हँ ओर विज्ञान भी अपनी चरम सीमाको पार कर चुका है । 
अतः पश्चिमम एक नवीन ज्ञान-व्योतिका प्रादुर्भाव हो रहा है । पतु 
हम पूर्वनिवासी अव भी शासन ओर विधायकोके अंद्र प्रमुको 
विस्मृत करते जानेवी प्रवृत्ति देखते है, जिसकी निन्दा कार्खहटने 
अपने समयमे की शी । मँ राष्टि विकासके स्थि आधारभूत 
महत्वपूर्णं सत्यकी ओर विचारकोका ध्यान आवार्धित करना चा्ता 








ू६।1| 


इस 
। | 


श्ण 


श्रेष्ठ चस््रिकी अनिवार्यं आवर्यकता 





चस््रिका अच्छा होना शारीरिक शक्ति एवं वुद्धिकी प्रखरतासे 
भी अधिक महच्चपूर्णं है | देरके अंदर ान्ति-स्थापना एवं बाहरी 
अक्रमणसे उसकी रक्षके निमित्त नागरिकः प्रशासन तथा सैनिकः | 
व्यवश्यके ट्य जनसमुदायमेसे पर्याप्त संस्याने लोगोका शारीर्कि । 
एवं मानसिक दष्टसे शक्तिराठी होना आवस्यकं है; वितु देशाकी 
उन्नति तथा चतु्ुखी विकासके चयि जीवनके दैनिक कार्योको मिल- 


जुख्कर एक दूसरेके सहयोगसे करनेवाछे गरि 
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चार्भिक शिश्वा आवदयक ७५ 


का अच्छ होना नितान्त अनिवाय है | चि वह भूपि है, जहाँ 





अन्य सव वस्तुं उयन्‌ दती यदि वही खराब है तो सभी 
कुछ खराब होगा । मनुष्यको ईमानदार, वचनका पाटन करनेवाला, सत्क 
प्रति दयाठुं तथा एक दूसरे प्रति विये गये बायदोको निमानेवाला 
ओर अपने निजी स्वाथेसि अधिक दवी युणाका मूल्य करनेवाला 


हाना चाय | 








बुरी प्रवृत्तियोकी वद्धि 


आजके स्कूलों ओर कालेजोमे दी जानेवाटी उच रिक्षा भा चरतः 
नि्माणमे सहायक नहीं मारे देशम चट रदी वतमान प्रवृत्ति 
को देखकर को$ भी उञ्ञ्वल भविष्यकी निश्चित कल्पना नहीं कर्‌ 





तकता । यह सत्य है कि भँ इन दिनों चिन्तयुक्त & । 2 भि 
चारों ओर प्रलेकको ोडा-सा ज्ञान ओर शोडी-सी रिक्षा प्राप्तकर 


येन-केन-ग्रकारेण धनग्रा्िकी इच्छा क्त दए देखते & । गाधाः 
, वादी सत्य-अिसात्मकं एवं आस्मिक विकासि आन्दोटनद्रारा 
ग्राप्त खतन्त्रता, सम्मान ए प्रशासनिक उत्तरदा्यिल वहन करनेके 
बाद हमे आशा रखनी चाहिय “+ कि ठोगोका जीवनके ग्रति 
दृषकोण बदलेगा, वित आशके विपत्‌ षा 


प्रदर्शनी प्रवृ्तियाक। बाद होती दिखायी द र्ट है | 


छात्रों कर्तन्यपालनकी भावना आवश्यक 
छरात्रौमे वतमान समयक शिक्षित लोगोकी अपेक्षा अधिक 


(© एवल शरौ्मभिती सवाहिः "कितव, सुनते, 





४७६ वतंमान शिक्षा 


च्यि छत्रोको भौतिक प्रलोभनं एवं निजी लाभि आकर्षणसे 
दूर रहना चाहिये । यदि इस सिद्रान्तको पूर्ण गम्भीरता एवं 
राषटके व्यि जीवनमरणके प्रक्षकी भति खीकार कर च्या गया 
तो यह हमारी शिक्षानीतिमे तुरंत पविर्तन ऊनेका आधारं वन 
जायगा | £ 


मानव-सभ्यताका भूल धर्मं ही है 


दि हम निष्पक्ष दृष्टस देख तो. यह सप है कि कुछ 
देटियोके रहते इए भी, संसारम धर्म ही मलुप्यको सदा विनाश ओर 
रोगोके पथसे कचाता रहा हं । यह तथ्य हम संसारम मानवसमाज- 


के सामाजिक तथा आधिक इतिहासको देखकर प्रमाणित कर सकते 
हैविर्मही मनुष्यको क्रियारीक सहयोगी जीवन वितानेके ल्यि 





पोत्साहित करता आया है । संमू मानवसम्यताका। मूक धर्म 
ही हं । यदि हम स्कूल ओर काल्निंसे धार्मिक शिक्षाको दूर कर ` 
€ तो हम सार्वजनिक चतरिका निर्माण कदापि नहीं कर सकते । 
हमने अन्धवि्रासोंको धर्मकी संज्ञा देवर बाठ्कोके धरेदध॒ जीवनसे 
भी अको अल कर दिय हैत वि छने विलयन 
उपस्थितिने उनके घरोमे मनायी जानेवाखी धार्भिकं तिया 
सम्पादित करना भी उनके च्वि असम्भव वना पिया है इत प्रकार 
हमने वर्तमान शिक्ापद्रतिके कारण अपनेको द जो पि प सोरी 0 
दीवाट बना रखा है । यही दरा रही तो 3 ~ ट दशा दी तो हम जनिवपरलमसे स 
सुर हत ५1 अपषव्लीकारनतोष्वरसेह् 0 


\ 




















चार्भिक शिक्षा आवदयक ४७ 


युघकोके जीवनपे पवित्रता तथा बुराईसे दूर रटनेकी भावनाका विकास 
करना चाहिये; परंतु इसके स्यि हम किं्चिन्मात्र भी प्रयतत नहीं कर 
रहे है । हमें रेसे साधन उपट्ब्ध करने होगे कि जिनकी सहायतासे 
उन उदेश्योकी पूर्तिं की जा सके । 


छत्रे मस्तिष्कसे सवशक्तिमान्‌ प्रथु भावना दूर 
करनेका हमाश प्रयास 


वास्तविकता यह है कि वर्तमान रिक्षा छत्रौके अंदर रटने 
था रटी हृ वातोका परीक्षे प्रदर्शन करके उपाधि प्र् करनेकी 
आदत डाठती है । हमने विकासोन्पुल तरुणो ओर तरुणियोकिं 
चरित्रिको वर्तमान रिक्षादरारा खोखला बना डाल ह | जव उत्व 
चस्िके अंदर हमारे द्वारा प्रवा कराया हभ यह भयानकं रोग 
अनुशासनदीनतके ख्पम ट पडता है, तवर हम उसकी निन्दा 
करने लगते है । सर्वशक्तिमान्‌ प्रस ही संसाएर शसन कर ९ 
है- -इस व्रिचारको क्या हम युवक ओर युवतियोके मस्िष्कसे दूर 
रखनेका प्रयास नहीं कर रदे दै ¢ 


छ्ोमे दैवी गुणोके विकासकै रिय धार्मिक शिक्षाकी 
अनिवायं आवश्यकता 
शिक्षाका सवसे महपूणं उद्य छत्रम दैवी गुणो तथा 
कर्तव्यपरायणताका विकास करना ह । धार्मिक शिक्षा इस उदेद्यकी 


ूर्तिमे सहायक होगी । नवयुवकोंको बुरी बातों तथा अवाञ्छनीय 





(अधिशीक्षीः ्रसिखे। हए शन्का पिक्षघ्म जाहि गदविह्मुः ~ 


+< वतमान. शिक्षा 


तचरामक्‌ राक्ता प्रदान न की तो इन गुणोका आविर्माव हम नागस्किं- 
म नही कर॒ सकते । विभि धार्मिक मान्यताओंको समाप्तकर उनके 
चलनवाल्का केवर कल्पित व्यक्ति मानना विनाराकारी ह | 
ईसामसीह,भगवान्‌ बुद्ध, मुहम्मद साहव, भगवान्‌ राम, कृष्ण आदिक 
यदि हम भौतिक दृष्टिकोणसे केवल कल्पित व्यक्ति ही मान ठे तो 
ईसाई, मुस्लिम, वद्ध तथा हिदू-धर्ममिं रह ही क्या जायगा | 





राष्ट्रिय चर्त्रिका हास न हो, इसके व्यि हमे प्रयेकं छक 
स्कूटमं उसके अपने पाखिरि धर्मम दीक्षित करना होगा । इस 
कारथमे अन्यावहारिता कहीं नहीं हे । विज्ञानको संसारने एक बार्‌ 
वरिजेताके रूपमे प्रदरित किया था, परंतु अव वही विज्ञान धर्भका 
सवसे वड़ा सहयोगी है । उच विज्ञान भोतिकवादके दृष्रकोणको 
त्यागकर अव आस्मिक विकास तथा उपनिषदोकी भति देवत्रकी ओर 
टे जानेवाठा बन रहा है, वितु विज्ञान धार्मिक विश्वास -ओर दैवी 
गुणोके विकासम तभी सहायक हो सकता है, जव मनुष्यको बचपन- 
मे ही उसके अनुकूल शिक्षित किया जाय । मेरी कामना है कि 
हम भारतीय केवर भौतिक चमकःदमक एवं वाद्य प्रसन्ताके चक्तर- 
मह्या न पड़ र; परंतु यह सव विना धर्मक नहीं हो सकता | 
इसट्यं चस््रिवान्‌ भारतीयोके निमाणके वि स्करूढोमे प्रत्येक ड्व 
ओर ठडकीको धार्मिक रिक्षा देना अनिवार्य होना चाहिये । 


९), 











९1 
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सवी शिक्षा 


सङ्गसे ही आदमी अच्छा-बुण बनता है, खङ्ग केवर ष 
मञप्यका नदी, इन्द्रिथोके विषयमाच्रका ही शच्छा-बुरा सङ्ग ५ 
होता दै । अच्छे सङ्गका सेवन ,क्षरो, छरा सङ्ग सदा छोड । 
कानसे बुरी वात मत खनो, ओखिोँसे बुरी चीजे मत देखो, 
जीभसे बु. 
पैरसे 
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